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राघ्रीय सभा ( क्रे ) तथा उसके व्यवस्थापक 


पारक--प्राजकल सारे भारतम स्वरास्यकी दवा वद 
रही है। जय देखिए वीं स्वराज्यक्री चचा है । प्रायः 
सारी भारतीय जनता स्वतन्त्रताके लिये दीवानी हो रही है। 
अश्रीक जो भारतवासी चले गवे दँ उनको भी यदी धुन 
सवार है। इस समय भारते जाग्रति र्दीहै श्रौर 
सव लोग अपने अधिकासेके लिए लोप हो रहै है । कि 
इस विषय में आपकी क्या सय र । 

सम्पाठक--अआआपने प्रभ्रतो घूव किया है, पर उसका 
उन्तर देना सहज नदीं दै! सम्पादकोंका पहला तथा खवसे 
वड़ा कास जनताके भावोको समना तथा उनका प्रचार 


२ सवाधोन भारत 





करना है । दूसरे उनमें कुलं नदं आवश्यक वातांकी जागृति 
कराना है; चौर तीसरे निडर दाकर समाजके दोर्षोको 
दिखलाना है ¡ आपका प्रच इन तीनों विपयोसे भरा है। 
तव उत्तर देनेके पहले मुभे यह सोच लेना आवश्यक 
है फि इन तीनोंका उत्तर समयायुद्रूल कँ तक दिया 
जा सकता है । जनताका मत ऊद न कुद प्रकट क्रिया 
जा सकता है, उसमे थोड़ी बहुत जागृति भी डाली जा 
सकती है मौर किसी किसी विपयकी आलोचना भी 
कीजा सकती है पर तुम्हारे प्रश्रका उत्तर देना तों 
वश्यक है | 

पाक--ता क्या आप यह कहते हैँ कि स्वराज्य शब्द 
हम लोगोको सिखाया गया है । - 

सम्पादक--स्वराज्यकी अकाक्ताहीमे सो जातीय सभाको 
निम कराया 1 जातीय शब्दसे सिवा स्वराज्यके चौर 
किस अथका बोध हो सकता है ! 
। पाठक--पर यह्‌ बात वास्तवमें मतीत नही होती । कम 
से कम ॒बीसवीं शताब्दीका भारत तो यह नहीं बतलाता । 
अव कमिसकी परवादही कौन करतार! अनतो लेग 
उसे धृणाकी ृष्टिसे देश्ठते है । कितनोंको तो यह भी 


राष्रीय सभा ( क्रं ) तथा उसके व्यवस्थापक द 





विश्वास दीने लगा हं कि यद्व नोकरशाहीकीः जङ्‌ पृष्ठ 
करती द । 

सम्पादक्--प्र यह्‌ ठीक नदीहै। यद्रि इसी राष्रीय 
समभा द्वासा प्रातःस्मस्णीय दादाभाई स्वराव्यका वीननवों 
गये होते तो आज स्वराज्यकी चर्चा सुननेमें भी न आई 
दोती। हम लोगोको सात्मा द्यसके वचन भूल न जाने 
नवाहिए । किसर परिश्रम तथा उद्योगसे उन्न इम लोगों 
क्रे कतन्य-मागकी शक्ता दी, चौर कांम्रेसके मन्तव्यांकीं 
प्राप्रिके लिएदम लोगाको सातेस जगाया। विलियम 
वेडवंनने त्त इसीक लिए अपना तन, मन, धन सभी करुद्धं 
दं दिया. था। उनके लच्ाका पद कर अव धी आशाका 
उ्दय दो जता ह। जातीय संगठनकरे लिए स्वगवासी 
गोखले दरिद्रता स्वीकार कर वीस वपं तक उसीकी धुनमें 
लमे रहे.ीर दरिद्र दीं स्वगं सिघारे } वदसुदीन तेयवजीतचे 
भी इसी हारा स्वराव्य शब्दुका प्रचार किया । यदि पिद्लां 
इतिहास देखा जाय तो प्रत्येकः प्रान्ते स्वराज्यके भिष्चुक 
का्रे्के शक्त ये, चाद वे भारतीय रहे हों या गरे । 

पाटक--वाह साहव, आपने तो सखूव घोडा दछोडा 1 
मागका तो आपको ध्यान ही नहीं सदया ¡ जरा सोचिए ढि 


% स्वाधीन भारत 





सेरे प्रश्न ओर आपके उत्तमे क्या सम्बन्धदै। ने वो 
स्वराज्यके बारेमे प्रश्न किया प्रौर ्रापने पर-राज्यकी वात 
छेड़ दी यह तो वदी हुश्रा--पृहा, “उदका क्या भाव 
३, उत्तर सिला--“सटर १० सेर 1» भें अँगरेजोंका संवंध 
नहीं चाहता ओर श्राप उसीकी तान लापे चले जा रहे 
है। इस वाततसे हम भाप सहमत नदीं हो सकते । इस 
लिए कृपा कर राप केवल भारतीय श्रात्पाश्मोका दी ध्यान 
रखिए । भैं रौर वार्ते--चादे वे कितनी अच्छी दोनी 
-चाहता । 

सम्पादक--जरा धीरज रखिए । मेँ तो श्रापके मताञुसार 
चलनेमे श्रसमथे ह| यदि चुपचाप मेरी वतते सुनना 
पसंद करे तो आपका मतलव हल हौ जायगा । कहावत 
है कि “लडका चैदा होते दी मर्दं नदीं हो सकता ।” च्रापकी 
चातोसे तो प्रतीत द्योता है कि आपके लिए स्वराज्य च्रभी 
कोसों दूर है! जव राप भारतके दिचैषियोंका ही श्राद्र 
करना नहीं सीखंगे तो श्ापकी सदायत्ता कोन करेगा । 
यदं भारतमाता च्रापके जैसी दस-बीस सन्तान शरोर उस्न्न 
करदे तवतो उन्नतिकामार्ग॑दहयी स्क जाय! जरामेरी 
"वार्तोको ध्यानसे सुनिए । 


राष्रीय सभा ८ काग्रेस ) तया उसके व्यवस्थापक 





पाठक--माटम होता है आप घुमा-फिय कर हम लोगो- 
को वहकाना चाहते दै ओर हमारे प्रको उ्योका त्यों रहने 
देना चाहते है । लिन्द खाप भारतके हितैषी चतलाते दै 
उन्दरं मानता दी सही तो फि्‌ प्रापकी वातोंको मेँ क्यों सुनने 
लगा । जिसे ्रापने जातीयताके खयालसे बड़ा आदरणीय 
सममा--जातीयताका जन्मदाता बतलाया द--उसने 
भारतके लिए क्या किया १ उसने तो का था कि शासन- 
वगं न्यायसे चर्लेगे, हम लोगोको चादिए कि हम भी उनसे 
प्रेमभावसे मिलें । 

सम्पाद्क--वस, चुप रहिए । आपको शमं श्रानी 
चाहिप! इतने वड प्रतिष्ठित पुरुपके बारेमे पेसी लजा- 
जनक वातं कह रदे है! कैसे निर्लज दहो) आपे 
कृतज्ञताका लेश भी नहीं रह्‌ गया है । उनसे श्रापक्या 
चाहते थे च्रौर उन्दने क्या नीं किया 1 जानते है मारत- 
मावाके चरणमिं उन्दने अपना जीवन ससप॑ण कर दिया 
था। जव दम लोग आंख वन्द्‌ कर कानोंको भद कर 
गाद़ी नीदमं पड़ थे उस समय दादाभा्टीने हम लोगोको 
जगाया श्र दिखलाया कि श्रंगरेन लोग हमारा खल वसे 
वले जा रहे हैँ । उन्दी दादाभारईैको यदि अगरेन जनता 
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अटल विश्वास थातो इसमे हज॑की वातत द्धी स्याह 
क्या एक कदम आगे वद जानेदीसे हम लोगोको उनका 
सद्व भूल जाना चाहिए ? श्र च्या इसीसे हम लोग 
ञ्यादा बुद्धिमान हदो गये १ क्या इसे भी बुद्धिमानी कहते 
है कि जिस सीसे हम उपर चदे अव उसी कों 
करा दँ । याद्‌ रखिए उसका एक ङंडा भी खिसका कि 
हम लोग भी गिरे। बालकसे जवान होने पर हम लोग 
वचपनको घृणासे नदीं देखते, वरिकि उसके लिए लालायित् 
रहते दै । यदि कठिन परिश्रम करके किसीने कुलं योग्यता 
प्रा्की ओर हमे भी उसने ऊ सिखलाया चौर 
समयातुकरूल उस शित्त द्यरा हमने कुं काम कर लिया 
तो इसका यद्‌ मतलब है कि दम उस शिन्ञादाताको मूख 
के १ ओर इस कहनेमे हम कितने योग्य समभे जार्येगे ? 
उचित तो यही है कि मै उसकी इत करू" ओर सदा इस 
चातका खयाल रक्खः कि मैने जो कुं किया वह्‌ सव 
उसीकी बदौलत क्रिया है। इसी बातको दादाभादेसे 
स्रीलान कीजिए तो आपको मेरा कहना +अत्तरशः सत्य 
प्रतीत होगा । वास्तवमे भारतम जातीयताके जन्मदाताः 


वही थे। 
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पारक--त्तमा कीजिए ! आपकी बातांसे मेरी रान्ति 
दुर दो गद । दादाभाई अवश्य प्रतिष्टाके पात्रँ। यदि 
अज उन्होने इस पवित्र भूमि पर जन्स न लिया दोतातो 
कदाचित्‌ हम लोग अव तक सोतेद्ी रहैशटोते।! यदि 
उठे भीदहयोतेतो उत्साह दीन रदे दते! लेकिन ये सव 
चात गोखलेके लिए कदो तक सच कही जा सकती है । 
चह तों सरते दस तक अंगरेजोके मित्र चने रहै । जगह 
जगद्‌ पर उन्दानि कटा दै कि हम लोगांको अंगरेजोंसे वरहुत 
कुदं सीखना है । पहले उनसे योग्यता प्राप्र कर ली जाये 
तव स्वराव्यक्री चचाँ की जाये, इत्यादि । उनके व्याख्यान 
पदुतेसे तो तवीयत उव जाती है 
सम्पादक--इसक्रा केवल एक सात्र कारण यापकीं 
धीरता दै । इस विषयमे मुभे केवल इतना दी कहना 
हेकिजो लोग अपने माता-पिताको फक प्क कर कदम 
र्ते देख वे-मन हो जाति दहं या उन्दः अपने लङ्कोकी 
वात न मानते देख भड़क उखे दे, उनसे हम कोड आशा 
ही कर सकते ; क्योकि उन्दने अनाज्ञाकारिताका पहला 
सवक पद्‌ लिया दै । यदि वास्तवे देखा जाय तो स्वर्गीय 
गोखले दम लोगो पिताक तुल्य हे । द्मे उनकी उतनी 
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ही प्रतिष्ठा करनी चाहिए जितनी हम अपने पिताकी करत 
ह । फिर चाहे उनसे हम सहमत होया नहों। यदि 
हमे जातीय स्वतन्वरताकी श्रभिलापा है ओर उसको पानेका 
प्रयत्न करना है तो पूजको भूलना उचित नहीं है । 
जिसमे पूवेजोके प्रति श्रद्धा, भक्ति नहीं रह्‌ गद उसका 
जन्म ही व्यथं समभिए । क्योकि जिस मबुष्यमें उतावला- 
पन है ओर धिवेचना-शक्तिका सवधा अभाव है वह्‌ अपना 
शासन स्वयं कर ही नहीं सकता । श्रच्छा इस बातको 
जाने दीजिए । उनके कामोंका ही खयाल कीजिए। 
भारतीय शित्ताके लिए उन्होने कितना प्रयत किया। 
क्याञ्रापदो चार नाम हमे श्नौररेसे वतला सकते है, 

जन्होने इस महान्‌ कार्यके लिए उनका चतुधौश भी 
प्रयत्न किया हो । यदि विचारःपू्वक देखा जायतोजो 
कुद उन्होने किया निष्पक्तपात तथा ञ्जुद्ध दयसे किया 
मादभूमिकी सेवाको ही उन्होने अपना परमधमे माना था । 
उसके लिए वे अपनी जान भी निल्ावर करनेके लिए तैयार 
थे! जो कु भाब उनके हृदयमे उन्न हुए उन्होने साफ 
साफ कह दिया तो कुं बुरा नदीं किया । यही सब बते 
हमारी श्रद्धा तथा भक्तिको उनकी तरफ खींचत्ती है । 
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पाव्क--तो क्या हसे प्रत्येक विपयमं श्रतुकस्ण करना 
चाहिए । 

र्पादक--मन यह्‌ कव कहा । यदि किसीका श्रात्मा 
द्ध शूपसे मतभेद दिखलाता दै तो उसे अपनी आत्मके 
असुक्रूल करना चाहिए । यही उनका भी मतत था । मेरे 

कद्नेका ताप्यं केवल इतना दी है करि उनकी च्प्रतिष्ठा 

करना अथवा इन्द तुच्छं समना हमाय धम नहीं है । 
क्योकि उन्दने हमारी भलाङ्के लिए बहुत ऊध कियाहै 
रीर जो छदं दम करगे उससे उसकी कोई तुलना नदीं है । 
कितने अखवाराले उनकी निन्दा करते दहैँ। हम 
लागाक्रा परम ध्यं है कि ेसे निन्दा्रादका विरोध करे 
रौर उनका ह वन्द्‌ कर्‌ द । मदात्मा गोखले स्वराज्यके 
स्तम्भ दै । हमीं से हँ ओर सव मूषे दै, जो हम कसते 
दै व्ही दशके लिए लाभदायक टै इत्यादि वाते तुच्छं 
लोगोके मुदसे निकलती दै 

पाव्क-अव इन लोगोका महत्वे ऊं कुदं मेरी 
समम आने लगा हं । अव र्म इस पर सोचूगा । लेकिन 
दयत तथा वेडयनके विषयमे जो वाते आप कहते है उल 
पर मै शायद्‌ विश्वास नदीं कर सक्रता ! 
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सम्पादक--क्या हमें सच वातै फिरसे दोहरानी दोगी । 
भार्तीयोंकी जगह पर अंगरेजोको रख दीजिए, फिर 
देखिए सव बाते सिल जाती है या नदीं । सभी अंगरेजोमें 
दोष लगाना स्व॑था अुचित है । उनमेसे कितने एेसे है 
जो भारतके लिए स्वराज्यके पक्तपाती हैँ! अन्य लोगोकी 
अपेत्ता इनमें स्वाथान्धताकी विशेषता है, पर इससे सवकों 
बुरा नहीं कह सकते । यदि आप न्याय चाहते हैँ तो न्यायका 
अवलम्ब करिए । जही तक देखनमे आया है वेडर्ब्ने 
भारतकी बुराई नदीं कीटै। क्या यह कस प्रशंसाकी 
बात दहै। यदि छतज्ञता हममे नदींदै तो हमारा काम 
कोन करेगा। इन वातों.पर आप जितना कम ध्यान 
दोजिएगा, उतनी ही देर आपके काममे ह्योगी । पर यदि 
दूसरे यह्‌ जानते है कि भारतीय लोग इतघ् नहीं है तो वे 
आपकी सहायता करेगे, आपका साथ दंगे ओर आपको 
सफलता पर पर्हुचा्वेगे ! 

पारक-सम्पादकजी; यदि -आप खप्ान हांत्तो 
साफ कह देना चाहता हू कि आपकी ये बाते विलछुल 
अनुचित है । भला इससे भी वद्कर कोई दूसरी वेवी 
हो सकती है किं अँगरेजी जनता भारतकी सहायता कर 
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से स्वराज्य दिलावेगी ! भला, वे लोग कव हमें स्वराञ्य- 
परार देखना चादेगे । जने दीजिए, इस पर वहस करे 
अपना समय व्यथं नष्ट तदी करना चाहता । पहले इसी 
समस्याकौ दलकर लिया जाय कि स्वराज्य भिलनेके क्या 
उपाय रह चौर तव शायद त आपकी वातं खम सरक्रैगा ] 

पने अॐगरेजाकी सर्दायता पर इतना अधिक जोर 
द्विया करि आपक्री तरफसे मुके सन्देह होने लगारहै। इस 
लिए इख समय इष प्रसंगको छोड दना दी उचित दोसा ! 

सम्पाठक-मुमे इसको कोड खास इच्छा नहीं है] 
्रापको मेरी ्रोरसे सन्देह होने लगा दै, इसकी भी सुमे 
-विगोप चिन्ता नदीं है। क्योकि "कडवी आपव विन पिये 
मिरै न तनकी ताप, अथवा "प्रियस्य च सत्यस्य श्रोता 
वक्ता च दुर्लभः! इस लिए अच्छा दी हुच्ा जो मने सव 
वाते श्मापके सामने रल दी । हाँ, एक वातका प्रयल्न सै 
अवश्य करछगा। यै यापका सन्द मिदानेका प्रयत्न 
करूंगा | 

पाठ्क--प भी यदी चादता ह| यदीं पर्‌ सै एक वात 
मौर जान लेना चाहता रहँ कि स्वराव्य तथा कारेषसे स्या 
सम्बन्ध है, 


१२ स्वाधीन भारत 





सम्पादक--सुनिए ! कमरेससे भिन्न भिन्न प्रान्तके 
लोग सम्मिलित होते थे। सस्मेलनसे उनमें जातीयसाके 
भाव उत्पन्न हुए । सरकार जात्तीयताकरी विरोधी थी। 
कम्रोस लगातार चिद्धाती आई कि आय तथा व्यय 
जनताके हाथमे होना चाहिए । जिस तरहकी स्थिति 
कनाडामें है उसी तरहका स्वराज्य यद्य भी माँगा जाता 
है । चाहे वह्‌ मिले यान मिले, इतना ही काफी हैया मौर 
कुद चाहि ए--इन बातोंका उल्लेख यहो पर नहीं लेगा ) 
बस हमको केवले यदी दिखखाना है कि स्वरास्यकी तरफ 
हम लोगोका ध्यान काम्रेसदीने खींचा । यह वात सर्वमान्य 
दै इसे हम किसी तरहसे इन्कार नहीं कर सकते । 
यदि हम कामेसको जातीय खयालसे हानिकारक मान लेते 
हेतो हम उसका दुरुपयोग करते हैँ यौर हम लोभोका 
काम यहीं खतम हदो जाता है; क्योकि बिना उसकी 
सहायताके कोई काम नदीं हो सकता । 


दसरा परिच्छेद 


[9 


वंग-विच्छेद 

पार्क--यदि आपकी वाते मान भी ली जार्यै तो उससे 
केवल इतना दी मतलव निकलता है कि काप्रेसने स्वराज्य 
की नीव डाली} पर वास्तविक जागृतिका यह कारण 
नहीं प्रतीत होता । वास्तविक जागृति कव हु चौर इसका 
क्या कारण है इसको भी मेँ जानना चादता ह| 

सम्पादक--प्रकतिका अटल नियम दहै कि वीज कोर 
नदीं देता । बीज वेत्तमे बो दिया जात्ता है, उससे अक्रुर 
निकलता दै, वदी वदृकर पेड होता है, उसीका लोग देखते 
है, पर वीज तो वदी जमीनमे खड्‌ जाता है। वस कानेस 
की भी यही दालत दहै । पर यदि सचमुच देखा जाय तो 
-चास्तविक जागृति “वंग-विच्छेदः के वाद्‌ हई । प्रत्येक 
भारवनासीको वदे लाट कंन मदोदयका कछतक्ञ होना 
न्वाहिए । यह्‌ आपहौीकौ असीम कृपा थी कि यह्‌ दिनि 
देखनेको मिला। उस समय लोगोने अनेक तरहकी 


१४ स्वाधीन भारत 





्ार्थना्पेँ की, ईइग्लैरुड तक मेमोरियल भेजा गया, पर 
सनता कौन है । कजंनको तो यदी विश्वास था कि भारत- 
वासी मार शाते जर्यगे ओर वकते जारयेगे; विशेष कर 
वंग-जनताकी तो उन्हं ओर सी परवा न थी; स्योंकि 
उस समय तक “जते बंगाल" यदी प्रसिद्ध था । लोगो - 
की प्रा्थनाश्मोका अपमान करते हुए उन्होने “वंग-विच्छेद्‌"' 
कर ही डाला । वास्तवमें उस दिन वंग-विच्छेद नदीं ह्या 
बरिक ब्रिटिश राञ्यका भंग हु ! . उससे त्रिटिश राज्यको 
जो क्षति पहुंची उसकी पूषि नहीं हुदै । देखिए यहो पर 
समभनेमें मूल न करिएगा 1 हमारे कहनेका यह तार्प्यं 
नहीं है करि अन्य जो जो ' अन्याय भारतके साथ किया गया 
है वहे इससे साधारण है । नमक पर जो “करः लगाया 
गया, उसे क्या थोडा अन्याय कह सकते है ¡ इन बातोंकी 
चचा तो हम आगे करेगे । यहाँ पर बंग-विच्छेदके दी 
विषयमे छद कहना है । दयँ, पर जनता तो इसके विरोधके 
लिए कमर बंधे चुकी थी। लोगोके कोध तथा ज्ञोभका 
कुह ठिकाना न रहा ! वंगीय जनता तो जान तथा मालकी 
मी परवा नदीं करने लगी । उन्द्‌ अपनी रक्तिका भरोसा 
था ओर उसीके सहारे बे . लोग आगबनूले हो रहे ये 
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जनता भी चद थी चौर नौकरशाही मी अटल रदी  दोनां 
दुल भली भति जानते थे कि इसके क्या माने है; क्योंकि 
वंग-विच्छेदसे नौकरयादीका छद अर दी मतलब था । 
बह तो जातीयता पर द्यी कुठाराघात कर गही थी । स्वराज्य 
के आन्दोलनक्ी जडइ खोद रदी थी । विच्छेदको भिटाना 
( फिर जोड़ना ) स्वराज्य आन्दोलनको सचना था; 
पानीमे नरह, वरिकि अमरतसे। इसी लिए नौकरदादीने 
वंग-विच्छेदको जेसाका तैसा रखना चाहा । इसके वादं 
वंग-विच्छद्‌ रद्‌ किया गया। पर इससे द्वात क्यादहै। 
परस्पर व॑सनस्यका भाव तो वना रह्‌ गया । 
पाटेक तो म॑ने भी समम्‌ लिया कि श्वग- 
विच्छेद ह्वी वास्तविक जागृतिका कार्ण दै। पर यदत्त 
चतलाद्रए कि इससे अर परिणास क्या निकले । 
सम्पादक--इसके पटले श्राज तक वो हस लोगांको यही 
विश्वास था कि अपना दुःखड़ा रोनेके लिये इमे साना तक 
निवेदन-पत्र येजना. चाहिए । श्यौर्‌ यदि उसके योः सी 
मारो छुनवाद्रं नदीं होती तो लाचार्‌ चुपचाप यैठ जाए 
ओर मेमोरियल भेजा कीजिए । इसके सिवा चौर को$ 
चश नदा था । परन्तु वंग-मंगनं कुचं नदे वार्दे-सिखलाई ¦ 
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पहले तो यह कि मेमोरियल विना किसी सदायत्ताके कोड 
काम नदीं कर सकता । उसका सहायक केवल एक आत्म- 
चल ह! यदि जनता शारीरिक कष्टका ध्यान छोड कर 
आत्मबलसे कमले तो बह बहुत कदं काम कर सकती 
है । वंग-भंगके पूवे यह्‌ बात किसीको भी नहीं ज्ञात थी । 
इसका पहला पहल परिचय उसी समयसे मिलता है । 
समाचार-पत्रोमे जी खोल कर लिखना शुरू किया 1 इसके 
पले जनता जिन बातोंकी चच करते डरती थी अब सुल्लम- 
खुस्ला सम्बाद-पत्ं तथा लेक्चरोमें उनकी चच होने लगी । 
स्वदेशी आन्दोलन जारी ह्ुश्ा इसके पटले लोग ्अगरेजोके 
नामसे डरते थे; छव वे सव वाते जाती रहीं । अवतो 
उन्दे जान-मालकी भी परवा नहीं थी । उनके साथ ज्यादती 
भी मनमानी की गई! परिणाम यह हुआ कि श्चवभी 
भारतमाताके अनेक अमूर्य रत्न निवौसनकी यातना सह 
रहे दै । केवल मेमोरियल च्रादिसे यह परिणाम न निकला 
होता । जो जोश तथा उत्साह लोगों उस समय आया वह्‌ 
केवल वंगाल दी तक नदीं था। उसकी हवा बड़े जोसेसे 
ही मौर वह्‌ पश्चिममें पंजाब तथा दक्तिणमे कन्याङमारी 
तक पैल गया । 
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पाठ्क--ाप वहत ठीक कहते दै । वंग-भंगसे वास्तवर्मे 
चड़ा लास ह्या । 
सम्पाद्क-इसमं तो कोड शक नर्द । परर आप जानते 
ही दहैकि कमलके साथ साथ कीचड़ भी रदतादै। इस 
लाभके साथ उसन कुट वुराडई भी पेदाकी। पटलता 
हम लागाके नेताच्मामें मत्येद हो गया) न तथा गर्म 
दलका नास जो आजकल आप वहुधा सुनते दै, वह्‌ इसीका 
फ़ल है । कदाचित्‌ अपर इसके चअरथंको त्वतः नदीं ससस 
सके दोगि, तो निए 1 इसके करई अर्थ॑रहै, कोद तता एकको 
उरपोक च्रौर दूसखरेको निर्भय दल वतलाता है! कोई 
हलेको सरकार या नौकरदादीका मित्र वतलाता है, 
इत्यादि । मेरी सममे इन्के उचित अर्थं यदी होगे कि 
एक तो गरियार वैलकी तरद्‌ चल रहा है जो धदिनथर 
चले अदृाई कोस ओौर दृसरे वार्‌ सिंदेकी तरह छलांग 
मार रदे दै कि कीं “साड़ीमें सीग फसा ओर मरे |” अव 
परस्पर वैमनस्य भी श्रधिकाधिक होताजारहाहै। एक 
दूसरे पर विश्वास नदीं रखता, उस पर अनेक प्रकारका 
दोपारोपण कर्ता दै। सूरत कापरेसके समय तो इसकी 
मात्रा इतनी वदुर थी कि वँ मगड़ा ही हो गया । इतना 
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तो यै अवश्य कह सकता हँ कि इस प्रकारफे कलहो तथा 
वैमनस्योंसे हानिको छोड देशको किसे प्रकारका लाभ 
नहीं है। पर ेसे ऋगडे बहुत दिनि तक रह्‌ भी नदीं 
सकते! यदि दोनों तरफके नेता लोग जराभी ध्यान 
तो एेसे गड बहुत जल्दी निपट सकते हैँ । 





तीस परिच्छेद 


"<-> 
अष़्ान्ति तथा दङ्चद्यं 


पा्क--इतना तो निश्चय हो यया करि थःरततें वास्तविक 
जागृति ्वंय-मंगःः से आरम्भ होती इससे ल्येगंमिं 
जो अशान्ति फैली उसे क्या च्राप अच्छा सममते है । 

सम्पाद्क--जव दमो नीदसे उठत्ता है तो वह्‌ एकदम 
जागृत अवस्थामं नहीं दा जात्ता। उटठनेके प्रदले वह्‌ 
योगड़द्र लता दै, कुचं देर तक वेचेन रता है ओर तव 
सुस्ती फाड़कर उटर्वठताद्‌; यायांकदिएकिि ल्डाहो 
जाता) यही दालत हम लोगांकी समिर । ववंग-संगः 
तेहम लोगोकी निद्रातो अवश्यभंगकी, पर हम लोग 
अभी उट ख्डेनदींहृए। नीदकी सुमारी अव तकी 
हमारी ओंलामं साजृद ह । पड़े पड़े हम लोग गडा 
हए सस्ती ड रहं है । इस लिए जसे नीद्‌ सुल जाने 
पर, उटनेकरे पले गडा लेने तथा युस्ती कादतेके लिए 
कुछ समय आवश्यक है उसी तरह मोद्‌, श्मालस्य तथा 
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नींदके भंग हो जाने पर एकदमसे उठ खड़े दोनेके पूवं यद्‌ 
अशान्तिका समय आवश्यक समा जाना चाहिए ; क्योकि 
यद्‌ अनिवाय था । जव नींदसे हम लोग उठते दहै तो पडे 
पड़ अँगङ़ाई दी थोडे लेते रहते टै, दस पांव सिनिटके वाद 
खुमारी दूर कर उट दी जाति हैँ । इसी तरह्‌ यदि वास्तवमें 
अशान्ति फैली है तो हम लोग उसे दूर कर खड़े दी होनेका 
म्रयन्न करेगे । 
पाठ्क--क्या ओर भी किसी प्रकारकी अशान्ति वते- 
मान है । 
सम्पादक--अशान्ति मदी, बरिक असन्तोष है ! उसी- 
को आप शान्ति कह सकते है । इसका वास्तविक नाम 
असन्तोष हे। छम महोद्यकी कस्पना थी कि भारत- 
जनता असन्तोष फैलना स्वाभाविक है । इससे बड़े बडे 
काम होते है। जन तक कोई मनुष्य अपनी वर्तमान 
स्थितिसे प्रसन्न है तथा सन्तुष्ट है तच तक उससे अन्य काम 
होना कठिन दहै । को वडा काम वह तभी कर सकता 
है जब वह अपनी वतमान स्थितिको सन्तोष-जनक नदी 
समता । जब तक कपडे प्यारे है तब तक सँ उन्हें फक 
नहीं सकता । जब वे दिलसे उतर जार्येगे तभी उनको फक 
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कर नये कपङोंकी अभिलापा होगी) समोह-निद्रामें पड 
राम-नामका भजन करते--““चना चवैनी गंगजल जो पुर्वे 
करतार, कारी क्वं न छोदिये विश्वनाथ दरवार 1 “भाग्यं 
फलति सर्वत्र न विया न च पौरुषं--" इत्यादि वेदमन्चोको 
जपते जपत हम लोर्गोका जीवन उसी दशाम वीतता चलां 
जता चौर हम लोग उसी दृश्वाको सवसरे अच्छा समम्‌ कृर 
प्रसन्नता-परवंक उसे अपनाये रहे दोत्ते। पर हम लोगोके 
भाग्यसे हमारे भारतीय नेताश्मों तथा ओअँगरेन सहास्माश्नि 
निबन्ध लिखलिख कर चौर हम लोगोको हमारी तथा अन्य 
देशोक्छी स्थितिका ज्ञान करा कर हमारी ओंखं खोल दं । 
हम लोग तवसे पनी गिरी दशाको जानने लगे । उसका 
ज्ञान देते दी अशान्ति पैली, अशान्तिसे हलचल मच गई । 
रर कितनी जानं गड, कितने जेलकी इवा खाचेको मेज 
गये चीर कितने प्यारी मादरमूमिसे सदाके लिए वियुक्त 
किये गये । पर इसका यदी अन्त होनेवाला नदीं है । 
ङ दिन चौर यदी करम रहेगा चौर यह्‌ आवश्यक भी ह । 
इन सवक सुधारका अंग समकिए, पर कभी कमी इलसे 
वड बुरे परिणाम भी निकलते है । 





चोथा परेद 


~~~ ~~~ 


स्वराज्य च्या वस्तु है. 


पार्क--पकी कृपासे इतनी वतिं तो हमें माम हो 
गर कि कमरिसने हमें जातीयता सिखलाई ओर “वंग-मंगः 
से हम लोगोकी निद्रा भंग हई चौर देशमे अशान्ति तथा 
हलचलने डेय जसाया । अव मै स्वराञ्यके बारेमे छु 
जानना चाहता हँ । कदाचित्‌ इसमे हम लोग सहमत 
नदहों। 

सम्पादक--बहुत कुलं सम्भव है क्रि इसमे आप हम 
दोनों सहसत न हों) इस्र समय जिसे देखिए वही स्वराज्य 
स्वराज्य रट रहा है । पर यह किसीने नहीं सोचादहैकि 
वह्‌ क्या वस्तु है । कितने तो यही कहते है कि नौकरशाही 
अव अपना काम कर चुकी; उसे यद्ोँसे निकाल देना 
चाहिए । पर मेरी ससे नहीं आता कि इसका क्या 
कारण है। क्या उन्होने इस पर पूरी तरहसे विचार 
क्या दहै। भँ यहीं पर आपसे भी एक प्रश्न पृच्छ लेना 
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चाहता दर| योदी देरके लिए मान लीलिए कि जो छ 
हम मोगते है वह्‌ यिल जाय तो क्या अंगरे्जोको यसि 
निकाल देना जष्री दोगा । शच्ौर थोडी देरके लिए मान 
लिया जाय कि वे चले भी गये तव क्या क्रिया जायगा । 

पाव्क--इस प्रसंगे इसका उत्तर देना उचित न होगा 
उभकरे चले जाने पर यह्‌ वात उचित्त रूप सरे निर्धारित की 
जा सकती रै! श्चापके कथनानुमार यदिषे शाखलकी 
वागडोर छोडकर इट गये तो हम लोग उन्दीकी शासन- 
पद्रतिसे काम लेँगे। दम लोगोंको सेना इत्यादि भी सिल 
जायगी ओर साया कंटक दूर हो जायगा । 

सम्पादक--कलाचित्‌ आपका यही खयाल ही पर 
यद पर्‌ आप इममे सतभेद दै । इस विपये मँ वादविवाद्‌ 
नदीं करना चाहता | मुभे केवल अपके प्रका उत्तर 
देना है चौर वह मै पसे क प्रशन पृष्ट कर दी कर सक्ता 
र| पहले यह्‌ तो वतलाृए किं ओगरेजोको निकाल. भगाने 
म यापक्रा क्या तास्पयै ह | 

पाल्य--क्या आप नहीं देख रहे है कि भारतकी क्या 
दशादौ स्ीहै। साले करोड रुपया तो बाहर जाता 
है ओर हम लोग सुद्रीभर चनेके लिए तरस रहे दै । निस 
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तरह हो सकता है सभी उच्चपद्‌ वे अपने हाथोमिं रक्ते हए 
है ओर मामूली नौकरियां उन्होने हम लोगोके लिए छोड़ 
दीहै। गोया हम लोग "दासः उत्पन्न हुए है । यह्‌ सब 
उनके शासनहीका दोष हैन। दूसरे उनका व्यव्षर 
केखा दुष्ट होता है । 

सम्पादक--थोड़ी देरके लिए मान लीजिएकि बेहम 
लोगोंकी एक कौड़ी भो यदं से बाहर नहीं ले जाते । च्छ 
रच्छ ओंहदों पर हम लोगोंको भी नियुक्त करते हैँ ओर 
मले आदमी बन जाते है तव तो उनके रहनेमे आपको 
भिसी तरदकी आपत्ति नहीं है । 

पाठक--अपका यह प्रञ्नतो बड़ा वेढंगा है। यदि 
कोद आपसे पृषे कि यदि शेर अपनी पाशविक वृत्ति छोड़ 
कर सच्चरित्र हो जाय तो क्या आप उसके पास निधड्क 
जां सकते है । रेसे प्र्ोका उत्तर देना पागलपन सा है । 
हयँ यदि आप यह माननेको तैयार हैँ कि शेर अपनी पाराविक 
वृत्ति छोड़ सकता है, तब यह मानना कोड कठिन नदीं 
होगा कि अओँगरेज लोग भी अपनी प्रकृति बदल देगे। पर 
अनुभव यह नहीं बतलाता ओर एेसा होना भी प्रकृतिके 
नियमोके विरुद्ध ३ । 
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सम्पादक--खैर इन सराङ्ञंको जाते दीलिग । अच्छा, 
च्यव यह्‌ वत्तलादइषए कि यदि कनाडा तथा दक्तिग-अपरिकाके 
आ्धारपर्‌ हम लोगोको स्वराव्य मिल जायतवता सव 
शिकायतें दूर्‌ ह्यो जार्येगी । 

पाघ्क--यरह्‌ परध भी उपरवाले प्रभकी शोँतिदहावेदगा 
है; क्योकि जव हम लोगोमे उतनी याक्ति दागी तभी वह्‌ 
हमे मिलेगा । तव हम लोग स्वराञ्यका फण्डा फदरावेगे 1 
जो स्थिति इस समय जापानक्रो दै वदी तव भारतकी होगी । 
तव सव सामान हमारे पास द्यो जार्येगे! उस समय 
संसार जिगा कि भारत भी कदी हे। 

सम्पादक--्मापने कस्पना तो खृत्र की । अपिक्र कथनक्रा 
यह्‌ आशय द्यो सकता द क्रि अंगरेजीं शासनका अचुकरणः 
भर हम लोग कर, पर रअरगरेजोंकी वृ तक यदं नदीं रहने दे । 
शेरकी श्राद्ते आप च्रपनमे लाना चाहत दै, पर उसका 
संसग नदी चाहते । आप भारतको विदेशी वनाना चाहते हैँ 
रौर दिन्दुस्तान न पुकार कर उसे इङ्गलिस्तान कारना 
चाहते दै । पर मै इस तरका स्वराव्य तीं चाहता | 

पाठ्क-र्ैते श्रापके सामने अपने विचार प्रगट कर 
दिये। मेरी सममे भारतम इसी तरहके स्वराज्यकी 
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आवश्यकता है ! यदि हम लोग प्राप्त शिन्ञाका उपयोग 
करना चाहते है, यदि मिल आदि विद्धानके लेख किसी 
मह्वके है, यदि अंगरेजी व्यवश्थापक-समाका अकरण 
करना है तो हमारी समभे अँगरेजोंका पूरी तरहसे 
अनुकरण करना ही हमारा अभीष्ट है। हम तो उनका 
अनुकरण यहोँ' तक करता चाहते हैँ कि जैखे वे लोग पने 
म॒स्कमे किसीको जमने नदीं देते उसी तरह दम लोग भी 
अपने देशसे उनका अथवा अन्य किसी विदेशीका पैर 
क्यों जमनेदं। जो छुद्धं उन लोगोने यपे देशमे क्रिया 
दै ओौर कीं भी नहीं किया गयाहै) इस लिए यै उन्दीं 
की व्यवस्थाका अजुकरण श्रेयस्कर सममत ह| अच्छा 
तो आपकी इसमे स्या याय है! 

सम्पादक-जरः धीरताकी आवश्यकता है । यदि आप 
धै्यसे हमारी बात सुनते रहेगे तो आपका प्र्रयों ही हल 
हो जायगा । स्वराञ्यका तन्तव जानना मेरे लिए उतना दी 
कठिन प्रतीत होता है जितना आप उसे सरल समसः रहे है । 
इख लिए तब तक्‌ हम इतना ही कह कर छोड़ दंगे कि जिसे 
आप स्वराज्य कह रहे हैः वह वास्तविक स्वराज्य नहीं है । 


पोच परिच्छिद्‌ 


~~~" ~~ 


ग्लँख्की स्थिति 

--सम्पादकजी,) च्ापके कदनसेत्तो विदित दाता 
दकि दग्तैण्डका शासन च्रनुकरण्‌ करने योग्य नीं ह्‌ । 
सस्ददव्--परपकी धार्खा एकदम सदाह. यदि 
इग्लैएडकी वतमान दसा पर्‌ विवार वियाजायतो रसाच्च 
हो उठता है। मता दिनरात परमेश्वरस यदी संगता 
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रहता कि किसी मी दशाम यह देश च्योंनरहै, विदेश 
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के जंसी वातं इससं नदीं आनं पाव । जिस व्यवर्थापक- 
सभाको असी च्रापने संसारके समी व्यवस्थापक्र-सथा्कीं 
मदात्री बतलाया दै, जानते दै उखष्ी वास्तविक द्‌ 

च्याहं। यदि श्ृष्रता नदो तो उसके लिए श्लानगीः 
शब्दं वहु द्वी उपयुक्त दोगा । यह्‌ चब्द है तो जरा निंद्य 

पर उपयुक्तं चव्य है । उसने अपनी श्योरसे आज तक्‌ 
एक धी प्रशंसाकरे योग्य कास नदीं कियाद । उसकी जसी 
दस्ति दै उससे त्यक्त है करि वाद्य उन्तेजनाके चिना वह 
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कोई काम कर दी नहीं सकती! इसको हमने "खानगीः 
इस खयालसे कहा है किं इसके स्वामी बरावर बदलते 
रहते हैः ( प्रधान मन्त्री ही इस सभाके स्वामी होते है ) | 
यदि आज उस पर आस्किथका अधिकार हैतो कल दी 
कोद दूसरे आ सकते है । 

पास्क--आपने यह्‌ ताना समासा है । परन्तु पक्तपात 
रहित होकर देखिये तो लानगीः शब्दका उचित प्रयोग 
नदीं करिया गया है । जब उसके कार्यकतौ जनतासे 
निबाचित किये रहते है तो जनताका जोर उस पर अवश्य 
ही रहेगा । मेरी समभ्पमे यदी तो उसके प्रधान गुण है । 

सम्पादक्--ाप गलती परदहै। आइए इस विषय 
पर जरा ध्यानसे विचार करं । जनता अपनी सममे 
योग्यसे योग्य प्रतिनिधि चुन कर भेजती है। चौर वे 
लोग भी निःस्वा्थं भावसे विना कुद छियि काम करते हे; 
अर्थात्‌ जनताका भला ही उनके लिए परम कार्यं है । पदी- 
लिखी जनता निवचने कदाचित्‌ ही भूल करेगी । टेसी 
सभाम आवेदन-पत्र, प्राथना-पत्र, मेमोरियलकी क्या 
जरूरत है । उसका काम इतना न्याय्य होना वचाहिएकि 
देखनेवाले दंग हो ज्ये । पर्‌ अभाग्य-वश बहुधा देखनेमें 
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माता है कि इसके सदस्य स्वार्थी तथा संकुचित दयक 
होते दै) प्रायः सभी अपने स्वार्थी चिन्ता रखते है। 
केवल भविष्य-निर्वाचनका भय हौ उन्दँं जनताके लिए कुद 
कर देनको उत्तेजित करता है । उनकी वा्तोक्रा भी कोई 
ठिकानानहीं रहतादहै। जो कदे लोग करते है उसे 
जरासी ही वात पररद्‌ करदे सकत कोई भी काम 
उन लोगोका एेसा कहीं दै जो चिरस्थायी सममा जा सकता 
दै। कभी कभीतोएेसा मी देखनेमे आया कि सभां 
एक अर तो किसी भारी विपय पर जोरोमे वहस चल 
रदी है ओर दूसरी तरफ सभासद्‌ लोग पैर पलाये कुसी 
ही पर सुटि ले रे हैँ ( प्रधान-मन्नी लाड नार्थं) । कभी 
एक सभासद्‌ व्याख्यान दे रदा है ओर वाकीके लोग अपते 
गप्प लडानेमे भि दहै । उनको उसका ध्यान ही नदं है | 
कालौडइलने उसका नाम॒ “चर्डूखाना? रला था । यदी 
कारण है जो वे विना सोचे-समे अपनी राय दे वैरते है । 
दैषखनेवालेको विदित द्यो जाता है कि मानो मेडिया-धसान 
है। दलवन्दीका तो वदाँ कदना दी क्या) ह्य, सभाके 
ाचार-विचार तथा नियसोका परिपालन भली भोति 
दता दै। यदि कोद सभालद दलन प्रथक्‌ होकर श्यपनी 
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स्वतन्त्र संसति प्रकट करता हतो लोग उसे बनाते है| 
दरखकी अपेता यदि वही द्र्य तश्रा समय करुद्धं थोडे शिक्तित 
समाजको दे दिया जाय श्रौर शासन-भार उनके सिर पर 
रख दिया जाय तो इंग्लैण्डकी अपरिमित उन्नति दो सकती 
है। यदि वास्तवे पृच्िए तो व्यवसापक-सभा एक 
तरहका खिलौना है, जिसको उन लोगोने चिन्नेप धन लगा 
कर बनवाया है! यह्‌ सुन कर च्रापको आश्चर्यं होता 
होगा, पर यद्‌ मेरी ही राय नहीं दै--अनेक शि्धित अँगरेजोने 
भी यही वात कहीदहै। ्रभी थोडे ही दिनि हए उसी 
समाकते किसी सदस्यने का था क्रि जिस सुप्य को ईसाई 
धसका जरा भी खयाल दै बह्‌ इसका सदस्य कदापि नहीं 
होगा। दूसरेने कहा थाकरि अभीतो यह्‌ निरा वचा 
है। यदि उसीका कहना सचहै तो भी इससे क्या 
आशा की जा सकती है । जव सात-सौ वषमे मी इसका 
लड़कपन न गया तो भला यह युवावस्था कव प्राप्न करेगी । 

पास्क--आपने तो मुभे चिन्तामे डाल दिया। पर्ये 
आपको सभी बाते माननेक्रो तैयार नदी ह । आपने तो 
एक दमसे अचम्भेकी बात कह डाली । अच्छा) पहले 
(खानगीः शब्दकी व्याख्या कर दीजिए । 
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सम्पठ्क-मेमी मानता कि अप मेम चास 
एकदम सदमत नदीं दो सकत । यदि इस विषयक 
सादित पद्तेका आप प्रयास करेगे तो आपको सव वातं 
विदित ह्यो जर्यैगी। इस सभाका कोद भी योग्य स्वामी 
नहीं है । प्रधाच-मस्त्रीके अधीन इसकी गति अनवसित 
रहती दै । वर्क खानगीकी भाँति उसे इधरसे उधर चौर 
उथरख इधर दछुकना पडता है ! प्रधान-सन्ची समभादी 
उद्तिक्ा उतना अधिक ध्यान नहीं रखत्ता, जितना अपने 
स्वल तथा अधिक्रारकी र्ताका ध्यान ्खता है। उसका 
सारा प्रयन्न अपने दलकी सफलतामें लगता है । सदा न्याय 
करका भी ध्याच उसे नदीं रहता 1 कितने प्रधान-मंतियोने 
केवल अपी दलवन्दीके खयालसे न्यायक्ा गला घोटकरर्‌ 
कितने अनुचित काय इसके द्वारा किये है, इन सच चातका 
श्वयाल स्ख कर सनन करता चाहिए । 

पाय्क--चापतो उप्रीकी निन्दा करनेलमे जिसे त्व 
तक दम लोगाने सवस चच्धिक दशभकत तथा न्यायी मान 
रखा था। 

सस्पादक--ठीक है, में प्रधान-मन्त्री 
नदीं छदता, पर उनके सम्बन्धे 
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सुननेमें राता है उससे स्पष्ट दै कि वे सच्चे देशभक्त नहीं 
कटे जा सकते। दयँ केवल एक दोष उनमें नहीं दै; अथौत्‌ 
वे लोग घूस नहीं लेते। पर इससे क्या, केवल इससे बे 
देशभक्त अथवा ईमानदार नहीं कटे जा सकते ! क्योंकि 
अर भी कई बातें है जिनसे इस वातकी परीच्ता दोती है 
ओर उनमें इनकी चुटिदहै। आपतो घूस नदीं लेते, पर 
अपना काम निकालनेके लिए अन्य क्मचारियोको कमसे 
कम उपायिकी धस तो अवश्य देते है । ओ तो दद्ता-पूरवैक 
कह सकता हू किन तो उनमें डेमानदारीका लेश है रौर न 
आत्मबल दी है । 

परक--पालैमेन्टकी वातं जो आपने कीं उससे हमें 
-विलायतके निवासियोंके ऊपर भी सन्देह होने लगा है । 
-यदि कृपयः आप उनके रहन सहन ओर चालढालके बारेमे 
मी कुछ बताते तो मै उनकी शासन-पद्धतिका छु अनुमान 
-कर सकता । 

सम्पादक--वहोंकी जनता सम्बाद्-पत्नों पर॒ अधिक 
भरोसा रखती है, वही उनके पूज्य देवता है । सब वातोंका 
"पता उन्हे उन्दीसे मिलता दै, इससे उन पर सच्ची बातें 
जर्दी प्रकट ही नहीं होती, क्योकि संवाद्-पत्र प्रायः भूटी 
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वाते लिखा कर्ते ै। एक दी बातको प्रत्येक सस्बाद्‌-पत्र 
अपने अपने दंगसे लिंगे अश्रत्‌ जिस दलके सदस्यसे वह्‌ 
पत्र सम्पादित करिया जाता दोगा, उसी दलकरे विचार तथा 
मतानुसार उस सम्वादका खरडन अथवा मण्डन किया 
जायगा । एक ही व्यक्तिको कोट सत्य-परतति वतलावेगा चौर 
काई वेह्मानोंका दादा कटैगा। तव श्राप स्वयं समस 
सक्ते हैँ करि जिन लोगाके सम्वाद्‌-पचाक्री यह्‌ गति हं 
उनकी दृशादी क्या होगी । 

पाठ्क--छरपा कर उसका भी संक्तेपे वर्णन कर जारए। 

सम्पादक--द्नकी राय स्थिर नहीं रहती है । चण कण 
पर उसमें परिवत॑न होता रहता है! प्रकट पमे मी दिख- 
लाया जाताहै क्रि कमसे कम सातवें वर्पं॑तो इवकी सयमें 
परिवतंन अवश्य दता है । घड़ीके लटक्नकी तरह यह 
इवरसे उधर घमा करती है ; कभी भी सिर नदीं रहती । 
जनता प्रायः उसीका साथ देती दहै जो जोशीली स्पीचसे उसे 
युग्ध कर ले, अथवा दावत इत्यादिसे उसे वशे कर ले । 
जव जनताकरी यह दशा दहतो पालंमेरटकी !सी वदी दशा 
दोगी । दोः एक गुख॒ उनमें अवश्य है जिसकी युक्तकरठसे 
प्रशंसा की जा सकती है । अपने देशकी रक्ञाके लिएवे 
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जान-साल सभी त्यागततेको तैयार रहते है । यदि कोरमी 
उसका अकस्याण चाहता है तो वे उसको नमल कर ठने- 
हीका प्रय करते हैँ । पर इसीमे समग्र गुरेका अन्त नदीं 
है खरौर केवल इसीके कारण उनका अलुकरस्ण करना भी 
उचित न्दीहै। कमसे कम भुमेतो पका विश्वासरहैकि 
यदि भारत चिलायत्तका अनुकरण करना चाहता है तो 
उसके नाशक दिन दूर नदीं समना चाहिए । 

पाउक--तो क्या मेँ यह जान सकता हँ कि वह्यकी ठेसी 
द्रा क्यों है? 

सम्पादक--इसमे जनता निर्दोष है । आधुनिक सभ्यता 
के कारण ये सव वाते देखनेमे आ रदी है ! आधुनिक 
सभ्यताको वास्तविक सभ्यता कहना सर्वथा सभ्यताकी दसी 
उड़ाना है । इसीकी हवासे यूरोपके देश प्रति दिन अध. 
पतनको चले जा रे हैँ । 


छट अध्याय 





सभ्यता 


पाठक--आधुनिक सभ्यता पर जो आप दोष लगाते 
म जान लेना चाहता दँ कि तव आप सम्यताका क्या चरथं 
करते दै । 

सर्पादक--यद्ु केवल मेया दी मत नदीं है, वर्कि अनेक 
पगरेन भी आधुनिक सभ्यताको वास्तविक सभ्यता नदीं 
वतलाते । इस विपय पर अनेक पुस्तके लिखी गड हे । 
सभ्यताके नाम पर समाजमें प्रचलित वबुराइयोको सोकनेके 
लिए सभा-सोसारटियो स्थापित की गदं दै । किसी अँगरेज 
ने इस विपय पर एक पुस्तक लिखी है । उसका नाम उसने 
“सभ्यता चनौर उसके साधनके उपाय रक्खा है | उसे 
उसने दिखलाया है कि आधुनिक सभ्यत्ता केवल एक प्रकार 
कारोगहै। 

पटक--प्र यद्‌ बात तो सवको विदित नदीं है । 
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सम्पादक--इसक्रा तो साधारण जवाव यद्‌दै किम 
लोग इस विषय परं श्ापसमे वातचीत नदहींकरते) जो 
लोग आधुनिक सभ्यता पर मुग्ध है वे इसके प्रतिकूल अपनी 
आधाज उठादही नदीं सकते। वे सदा उसक्रीपुषटिकाद्दी 
प्रयत्न करगे ; क्योकि भूलसे थवा प्रमादसते वे इसीको 
वास्तविक सभ्यता सममे वैठे है । जैसे सोते हए मयुष्य- 
को स्वप्नावस्थामे स्वप्तकी सव वाते यथाथ प्रतीत दोतीरै 
मौर जागृत होने पर उसका भ्रम दूर होता है ्राधुनिकर 
सभ्यतामें विश्वास करमेवालेकी भी यही दश्ता है । सभ्यत्ता 
के संर्वधकी जितनी पुस्तके हम लोग पद्त है वे प्रायः उन्दी 
लोगोंकी लिखी रहती दै जो श्ाघुनिक सभ्यताके पक्तपाती 
है । उनमें वद्धे बडे विद्वान्‌ भी हैँ ओर उनके लेख दम 
लोगोंको मुग्ध कर देते है। 

पाठक--यह्‌ तो एक विचित्र वात जान पडती है । इस 
विषय पर आप अपना मत भी वतलाइए । 

सम्पादक--पटले यही देखना चाहिए कि (सभ्यता से 
किस शस्थितिकाः बोध होता है! वास्तविक सभ्यता वही 
दै जिसमे मद्य शरीर-साधनको ह्य जीवनका सुख्य उदेश्य 
मानते हे! उदाहरणके लिए--यूरोपवाले सौ वपं पहलेके 
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वचिस्वत आज कितने यच्छे वने हुए तथा सखच्छ मकान 
रहते है । यह सभ्यताकी एक निश्वानी है ओौर इससे 
शारीरिक सुख मिलताहै। किसी समयये लोग चमड़ा 
पहनते थे मौर चके स्थान पर तलवार धाँधतेथे। वे 
ही लोग अव धिविध भोँंतिके सुन्दर सुन्दर वस्मे अपने 
शरीरको भूषित करते हैँ यौर भालो तथा वर्धक स्थान 
पर्‌ अव तमच्चे लेकर चलते द। इतनादही नदीं अव 
चारो ओर यदीद्धा फैल गदहै। जिस देशम अधिक 
वख धारण करनेका रिवाज नदीं था श्रौर्‌ यदि वमक लोग 
मी इन्दी भूरोपवरालोंकी तरह अपने शारीरको अधिक 
कपञ्ेसे लादनलँतो बे भी असम्यसे सभ्य कहलाते लगते 
है। किसी ससय युपर हल-वैलसे खेती होती थी, पर 
दरस समय वाप्यकी शक्ति दवाय उसक्रा चौगुना या पचशुना 
काम दो सकता दै । यद्‌ भी सभ्यताके लक्तण है । पहले 
गिने-गिनाये लोग पुस्तकें लिखते थे ओर वे श्रतीव उपयोगी 
होती थीं, अव कोद भी मवुभ्य मनमानी पुस्तक लिख कर 
छपा सक्ता है चौर लोगोके पवित्र मनको कट्टुपित कर 
देता है। पहले लोग छकडमें वैठ कर यात्रा करते थे, पर 
अवतो लोग आस्मानमें चिडियोंकी भाँति उने लगे है । 


२८ स्वाधीन भारत 





इसे सभ्यताका शिखर कते कदा जातादहै कि यव 
थोड़े दही दिनम कपडे पटननेके लिपी यन्त्र बनादिये 
जार्पैमे । मुप्यको इसके लिए भी दाथ-पैर नदीं हिलाना- 
डलाना पड़ेगा । चस चट्‌ दवाया कि कपडे स्रापसे श्राप 
पास आ गये) उनके दैनिक जीवनकी सारी सामग्री वस 
कलो द्वारा खरा जाया करेगी । युद्धहीको देखिए, लडनेके 
पूर्वं लोग अपनी ताकत तथा सेन्यवलको ्राजमा लिया 
करते थे; पर अव उसकी आवश्यकता ही न रही । कीं 
पहाड़ पर एक मशीनगन लगा दीजिए च्रौर अकेला एक 
दमी हजारों की जाने लनेके लिए काफी दै । पहले लोग 
सुले मैदानमे--नदोँ स्वच्छं हवा मिलती हो-अपनी 
इच्छातुसार काम करते थे, पर आलकल सहस्रो कुली एक 
कारलानेमें दूस दिये जाते है, जहो उन्दे जान जोखममें 
डाल कर काम करना पड़ता है ओर उससे लाम केवल 
कारखानोंके मालिक करोड्पतियोको होता है) उनकी 
दशा पञ्चु्से भी बदतर दै! पहले दासताकी प्रथा थी 
ओर लोग शक्तिके बलसे दास बना लिये जाते थे, पर्‌ अव 
लोग रूपये के जोरसे तथा तज्नित आरामके लिए दासता 
यहण करते हैँ । अव एेसी रेसी बीमारियां सुनाई देती 
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ह जिनका स्वप्ने मी च्नुमान नदीं किया गया था ! आज 
उन्दीके उपायोकि निकालनेमे सदसो डाक्टर लगे द । अव 
इससे बद्‌ कर सभ्यताका क्या नमूना हो सकता है । पहले 
समये सम्वाद्‌ भेजने क्रितनीं कठिनाद तथा व्यय उटाना 
पड़ता था, पर अवतो दो पैसे खच कीजिए चौर घर बैठे 
जिसके पास जो चाहे लिख भैजिए) पहले घरमे वना 
हुमा पदा्थ॑दो या तीन वार भोजनकरे लिए मिलता था, पर 
अव तो लोगोंको प्रसयेक दो धर्टेके वादङ्कु्धं न कुं खानेको 
चादिए, जिससे अव्र उन्हे दूसरे कामोके लिए समयदही 

दरं मिलता । इस विषय पर लिखी हई सेकडां ही 
पुस्तके भी हें । ये सव सभ्यताके दृष्टान्त है रौर यदि 
कोद इनक्रा विरोध कर तो वह्‌ मूख समम्ना जाता है । 
इस सभ्यतासे सदाचार तथा धासिक वातोंसे कोई सम्बन्ध 
नहीं । धमेको तो वे लोग ठोग समने लगे है खरौर उसका 
कारण अंधविश्वास वताते दै । कितने तो भू धार्मिक 
वन सदाचारकी शिन्ञाके बहाने दुराचार सिखाति ह । उपर 
-जित्तनी बातें वतलाद गद दै उनमें सदाचारका तो नामो- 
निशान नदीं हते केवल शारीरिक साधनके प्रयल्न है, पर 
-उसमे भी सफलता नहीं है । 


४० स्वाधीन भारत 





इसे श्रता कहते ह ओर यूरोपवालोके दिमागमें इसकी 
गन्ध इस प्रकार समा गदं है कि इसके पी वे मतवाज्ञे हो 
र्हेै। नतो उनमे शारीरिक वलै न साहस। वे 
केवल नशोकरे सहारे अपनी शक्तको सिर रखते है । एकान्त- 
वास उन्हें टुःखरूप जान पडता है । गर्यकी मयादा खियाँ 
रास्तोमे भटकती फिरती है या कारखानोसे कुलीका काम 
करती है। पेटके लिए केवल इग्लैडमें करीन पोच लाख 
सिया किस विपत्तिकी दशाम कारखानों अथवा अन्य 
सथानोमें काम कर रदी है । इसी कारण खियाके अधिकार 
के लिए वँ इतना भारी आन्दोलन उठ रहा है । 

पर इसको रोकनेके लिए प्रयल्न करनाभी व्यर्थहै। 
केवल चुपचाप इसको देखते चलिए, इसका त्य आपसे 
आप हो जायगा) युसलमानी धम्मैके अनुसार इसे 
भनैतानोंका युग चौर हिन्दू धर्मानुसार इसे कलियुग कदना 
चाहिए । इसका पूरा परिचय तो मदे नहीं सकता। 
अँगरेजोके जीवनको यह नष्ट कर रहा है । पार्लमेखटक्रो 
दासताका प्रस्यत्त उदाहरण समना चाहिए । इन बातों 
पर पूं रूपसे विचार करने पर अँगरेजोसे सदालभूति होने 
लगतीदहै। वेबडे चतुरैः इस कारण किसीन किसी 


सश्चत) ९ 





दिनि इस वुरारईक्रो अवश्य श्पनेरमेसे निकाल बाहर कर 
दैन । क्याक्रि उत्सा तथां परिश्रमी दानक कारण उनक्‌ 
विचासोमें दिन द्वित परिवव॑न दयता ई! उनका हृदय भी 
च्छाद! इस आधुनिक समभ्यताका लोप अचर्य दोगा 
पर ङस मय तो यह्‌ यृसेपकता वे तरह द्वोचे हुए ह । 


ट स्याधीन भारत 





जमेगा। जो लोग भारतकी दूयसे भलाई चादते ह चन्दे 
टन प्रभो पर श्रादिसे श्रन्त तक घ्रिचार करना होगा। 
यदि श्रधिक भोजन किया जायया तो श्रपचेकी सम्मावनां 
रहेगी ही) फिर पानोको क्या दोप दिया जाय । सनातथां 
चतुर्‌ वैय बही दै जा किसी वीमारीका वास्तचिक कारश 
निकालनेका प्रयत करता दहै! यदि कोड्‌ भी भारतक्रा 
सश्चा्ितैपी है सो उसे इन वुराडर्योका त्वतः देखना 
चाहिए । 

पाठ्क--पशा कटनां ठीक है। इस विपयक्री 
चचीको समाप्र कीजिए) मेँ इसत विषयमे शापक पृणै- 
रूपसे मत जानना चाहता इस समय हम लोन 
एक गहन विषय उठा लियादहै। मै आपकी वार्तेको 
अन्तरशः समसनेका प्रयत्न करेगा च्रौर जह्य कटी सममे 
नहीं आवेगा पुनः आपसे पूगा 

सम्पादक--पर अगे वदृ करि मतभेद ्मारम्भ हुता | 
पर कोड चिन्ताकी वात नहीं, केवल च्रापके टोकते परं 
वहस करूंगा । इतना तो निश्चय हैकि हमीं लोगोके 
उत्साह दिलानेसे अंगरेजोने मारत मे पैर जमाया | रर 
क्या था, राजा लोग पारस्परिक युद्धम कम्पनी वहादुरकी 


भारतका सव्यानाश्च क्यों दुखा १ ४९ 





वेरोक-टोक सहायता लेन लगे । कम्पनी उवसाय तथा 
युद्ध दोनोमिं निपुण थीं ! सदाचार रौर नीतिका तो उसे 
कोद विचार नदीं था उसका मन्तव्य केवल व्यवसाय 
चाकर रूपया कमाना था । इम लोगोसे सहायता 
पा-पा कर उसते अपने कारन श्नीर भी चदृये। उनकी 
रच्ताके लिए उसने सैन्यवल मीं रक्खा, जिसका उपयोग हम 
लोग मो यथा-ससय करते थे। यद सव हम लोगोकी 
करनीका फल है । इसके लिए अँगरेनोंको या रौर किसी 
कोदोप देना व्यर्थं है। हिन्दर-युसलमानोमें घोर वैमनस्य 
था] इससे भी कम्पनीको अवसर मिलता गया। शौर 
इन्दी यवसरोसे लाम उठा कर कस्पनीने भारत पर अपना 
सिका जमाया । कहना तो यह्‌ चादहिएकि हम लोगोने 
मारतको कस्पत्ीके हाथमे सोप दिया । 
पवक--अव थोडा यह्‌ भी वतलाइए कि भारत अभी 
तक उनके हाथमे कैसे है । 
सम्पादक--जिन कारणोंसे भारत उनके फन्देमे फसा 
उन्हींके कारण यव तक वह्‌ उनके अपिकारमें पड़ा है ] 
कद अओंगरेजोका मत है कि भारत पर वलात्‌ अधिकार छिया 
गया दै रौर शसख-शक्तिकी वदौलत उस पर अव तक उनक्रा 


७६ स्वाधीन भारत 





अधिकार वना हु्रा है । पर्‌ चह भावना स्वधा गलतत दै । 
भारत पर तलवारकरे बल कभी भी अ्रधिकार नददीक्रियाजा 
सकता । उनको स्वयं हम लोग रक्वे हए है । नेपोलियन 
न जगरेजोको दृकानदारकी उपमा दी यी प्रर यदि 
वास्तवमे देखा जाय तो यदह सच भी है । जहाँ कदी ये गये 
केवल व्यवसायके खयालसे गये । सेन्यवल आदि सी 
व्यवसायकी रत्ताके लिए दी रक्खा जाता.है। टान्सवाल 
में व्यचसायकी सुविधा तथा लाभ न देखकर प्रधानमन्त्री 
मि० ग्लैडस्टनने उस पर अधिकार जमाना निःखत् 
वतलाया था। पर जव वहो भी व्यवक्रायसे लाभ होने 
लगातो षिरोध खड़ा हो गया रौर युद्ध आरम्भ दो गया । 
अव मि० चेम्वरर्लेन मह खोर कर कहने लगे कि इद्गलैरड 
का टान्सवाल पर पुराना आधिपत्यहै। कहावत कि 
एक समय किसी ने कजंन महोद्यसे पृष्ठा था किं चन्द्रमामें 
सुवणं है या नहीं । उन्होने उत्तर दिया “नदी! । उसने पुनः 

पू्ा--यह आप कैसे जानते है । उत्तर भिला--यदि 

इसकी जरा भी सम्भावना होती तो गरज लोग चिना उस 

पर अधिकारक्षिये न रहते । कितनी समस्यार्पैँ केवल इतने 

सेहल हो जाती है कि रुपया ही उनका आरभ्य देव है । 


भारतका सत्याना क्या दुश्या? ७ 





दसस्ने सिद्ध रोता ह कि केवल स्वार्थ॑मे हम लोग ्अगरेजोंको 
भारतम टिकाये हृष है । उनके माल धमे पसन्द्‌ है, तर्द 
तरहकी फैन्सी वस्तुच्योसेदमें ललचा कर वे लोग मनमाना 
लाय उठते! यद्विय वाते स्वीकार करली जार्थैतो 
सष्ठ है कि ्जगरेन लोग य्ह केवल व्यवसायक्र अभिप्रायम 
माये ओर इसी लिए चकिमीश्मौर हम लोग लगातार 
उनको सदायता करते जा रै है! नदीं तो शख्सेदीपे 
लोग अव तक न अड गह्‌ जात}! जापानमें जापानी करण्डा 
न फह्रा कर अगरेजी करण्डा फदरा रदा है । उन लोन 
जापानि्योसे व्यवसायिक सन्धि कर रक्खी दहै रौरवे 
वदँ भी अपने व्यवसायो फैलातेकी ताक्मे लये रहते 
ह। संसार भरके दाटोमें वे श्रपना ही माल देखना चाहत 
ह। परवेदेसा कर नहीं पाते! इसमे भी उनका दोप 
नदी दै । अपनी प्रयोजन-सिद्धिके लिएवे कोई भी काम 
कर सकते है । 


प्राटवों अध्याय 


[य जद +भ 


भारतकी स्थिति 


पाञक--यह्‌ वात तो व दििलमें ठीक जम गई कि 
भारत पर विदेरियोका अधिक्रार केवल दसी लोगकि कारण 
दै। च्व कु्धं भारतकी सिित्तिके सम्बन्धमे भी जानना 
चाहता हू । 

सम्पादक--इस समय देशकी स्थिति बड़ी ही खराव दो 
रही है। उसकी दीन दशाका स्मरण करते इए आंखों 
अंसु आ जाते हँ ओर गला सध जाता रै! मेरी समभे 
उसकी जो स्थिति है, कदाचित्‌ उसका सविस्तर वणन भी 
म नदीं कर सकरुगा। मेरी भावना तो यह है कि आघुनिक 
समभ्यतासे भारतकी जितनी चति हो रदी है उतनी अँगरेजां 
की स्थितिसे नहीं हो रदी है । उस पर इसका इतना अधिक 
भारहैकि वह द्म तक तीं ले सकता । अव भी उसके 
-वचानेका समय है, पर इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया 


भारतकी स्थितिं ४६ 





जावा! दिन श्रवि दिनि कठिना वदती जा रदी है। 
आरतीयोंको धर्मं चत्तीव प्यारा, पर दुः्खदहैकरिदेम लोग 
मरति दिन अधर्मी हृए चले जार ै। सेरा अभिप्राय 
किसी धर्म-विशेपसे नदीं है, बस्कि मेरे कनेक यह्‌ तापय 
हैकि हम लोग श्श्वरसे दी मुख मोडे जा रह रै । 
पाठक--यद्‌ कैसे ? 
म्पादक--द्‌म लोगों परर दोष लगाया जाता है कि हमं 
लोग चआलसी दै चौर यूरोपवाले मिदनती तथा उस्साही है ! 
हम लोगते इसे सत्य भी मान लियादहै। इसनलिएदहस 
लोग इस हालतसे अपनी इस दशाको वदलना चाहते दै । 
सनातन-थमे, इस्लाम तथा ईसादर-धर्म प्रायः समी यही 
शित्त देते ईँ कि मयुष्यको संसारिक विपयोंकी तरफ कम 
सुक्रना चाहिए ओर धार्मिक विपयोंकी तरफ़ अधिक । 
पाव्व--चअर्थात्‌ चापके कहनेका यह सतलव है कि हस 
लोगों धस-ष्णा अधिक चरा जानी चाहिए! इसी 
तरहकी वातं बनाकर कितनोनि लोगोका सर्वस्व हर लिया है । 
सम्पादक--यदह्‌ धमं पर वरा आक्तेप है। सभी ध्ेभिं 
चालवाज होते है। दिया के तलेदी अन्धेरादोताहै। 
पर संसारिक विपयोमे जितनी चालवाजी होती है धार्मिक 
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विषयमे उससे कहीं कम दी होती दै! जों चाले सांसा- 
रिक कामोमें चली जाती है धर्ममं उनका नामभी नदीं 
सुननेमे अवरेगा 

पाठक--यह्‌ प्राप कैसे कह सकते है । धर्मृहीके नाम 
पर हिन्दू नौर मुसलमान प्रति दिन ला कसते दै ! उसीके 
नाम पर ईसादयोमे घमासान लडाई हद थी। इजासें 
बे-गुनादोकी जानें गद थीं । कितने लोग धर्मके नाम पर 
जिन्दे जला दिये गये थे! यह कैसी सभ्यता है! 

सम्पाद्क--पर मेरी समस्मे तो ये वाते सभ्यताकीः 
कठोरतासे कदी सरल है; क्याकि यद्यपि इनके माथे पर 
धमका टीका लगा है, पर धमेसे इनते कोई सम्बन्ध नहीं है । 
ओर इनका रहना तभी तक सम्भव है जव तक हम लोगोमिं 
शित्ताका प्रचार तदी होता 1 पर सभ्यताकरा चिप तो फलता 
ही जायगा । इसकी शीतलताके धोचेमें पड़ कर लाखों 
इसके शिकार वनते हैँ । उनका धसै-कर्म भी नष्ट दो जाता 
है ओर संसारमें उन्हे शान्ति नदी मिलती । यह्‌ सभ्यता 
बिल्ल चूहेके जैसी है जो देखनेमे सोधा-सादा मौर अच्छा 
माम पडता है, पर वस्तुश्मोंको काट कर बड़ी कति पर 
न्चाताहै। जिस समय इसके च्स्तित्वको जान लोगे; 
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उस समय विदित होगा क्रि धाभिंक विश्वास्तसे इसके 
वनिस्वत कितनी कम क्षति होती है 

पाठक--च्ापके कथनसे तो विदित होता है किं विलायत- 
की च्या हम लोगों पर व्यथैका वोम है। 

सम्पादक--उससे कोद लाभ दम लोगोको नहीं हुमा 
है। कदी भी शान्तिके चिन्ह नदीं दिलाई देते । 

पारक--कदाचित्‌ च्मापको स्मरण नदीं दैकरि गो 
कोल-भीलो तथा पिश्डारियोने इस दशको किस तरह 
सता रक्खा था। 

सम्पादक--प्र यदि आप विचार कर देखे तो आपको 
विदित होगा कि उनसे कोड्‌ विशेष कष्ट नही थे! यदि 
इनका अत्याचार अति सीप रहा होता ते अगरेजाके 
अनेके पूतं दी भारत गारद्‌ हो गया होचा । यह वतमान 
शान्ति मी चिसस्थायी नदीं दै! इसने हम लोगोंको 
बुजदिल ओर नासदं वना दिया है । अँगरेजेनि भौ कोई 
भील-पिरुडारि्याकी प्रकृति नहीं बदल दी है । मेरी तो यदी 
धास्णा है कि इस तरह दूसरोकी शरणमे रद कर घुजदिल 
चने रहनेसे तो पिर्डारियोंका चरत्याचार सहना दी अच्छा 
था। स्ियांकी भोति घरं छिप कर सुरक्षितं र्हनेके 
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बतिस्वत भीलोका सामना कर सर जाना दी चच्छादै। 
जन तक अगरेजोकी छाया इस अमागी सारत-भूमि पर 
नहीं पड़ी थी यह वीरप्रसविनी कहलाती थी । वीरांसे भरी 
थी । मारतवासियोको बुजदिल कद्‌ कर मेकालेने घोर 
अज्ञानताका परिचय दिया था। हम लोग कमी चुजदिल 
थेद्दी नहीं! जंगली तथा पहाड़ी हिंसक पञ्ुश्रोसे भरे 
देशम कायर लोग कितने दिन तक अपनी रक्ता कर सक्ते 
थे। क्या कमी आपने किसानोंकी मोपड़ीकी सैर की है, 
जिस निर्भीकताके साथ हमारे किसान अपने चेतो आज 
मी सोते है, आप देख कर चक्रित हो जार्थेगे, चौर अँगरेन 
या उनके बड़े भी उस तरह सोनेका साहस नहीं करगे । 
शक्ति किसे कते है । सांस तथा मल्नासे लदे हुए शरीर 
चाला शक्तिशाली नदीं करहलाता । भय-रहित दोनाही 
शक्तिके प्रधान लक्तण ह । कमसे कम स्वराज्यवादियोसे 
एक बात कहना है । आप भारतके लिए स्वराय चाहते 
है । ये कोल, भील, आसामी तथा पिरुडारी मी भारतके 
अंगहं! इनको ठीक कर सीपे मार्गं पर लानाभीहमीं 
लो्गोका कामहै! जव भाई-बिरादरोका द्यीडर हैतो 
स्वराञ्य लेकर क्या होगा | 


नर्यो अध्याय 
त 
द्वकम स्थिति-रे्त 

एाठक--भारतमं शान्तिकाजो मेँस्वप्न देखसरदाथा 
सेतो च्चापने भंग कर्‌ दिया) 

सम्पादक--अभी तो रैनि केवल धार्मिक प्रसंगकी चच 
करीदै। चदि सैं सारतकी दरिद्रिताका दिण्दश्चन करने लगु 
ता चआ्ापस्रुकसर शुग करने लग जार्यगे। क्यांकि जिन 
वातोको हम लोगो भारती भला के लिए समस्त रका 
थ; वह एकदम विपरीत निकला ! 

पाच्क--बह्‌ च्या चीज है । 

सस्पादक्-रेल; तथा उाक्टरने भारतको छट कर 
कद्धाल वना द्विया ह इन सवानि यदी तक खसोटना चारम्भ 
कियाहैकरियदि दसम लोग समय रहते संभल न जार्यगेतो 
मिद्रीमं मिल जर्यगे। 

पाठक--सन्देद्‌ है कि हममे तथा आपे यछसे मतभेद 
आरभ दोगा निन वातांसे हम लोको अगणित लाभ 

द उन्दीकी आप निन्दा कर रहे है। 
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सरपादक--जरा एकात्र-चित्त होकर सोचिए । सभ्यता- 
की बुरा कठिनतासे समममे त्रवेंगी । रोगी मर रहा 
है, जीने की आशा नहीं है, पर्‌ डाक्टर साहव आशा देते 
चले जा रहे है । त्तयरोगकी भलक सदसा नहीं दख 
पडती । किसी किसी दालतमें तो बीमारी वदते रहने पर 
भी रोगीकी अवस्था देखनेमे अच्छी विदित होती दै। 
रोगीका चेहरा दमकने लगता है, जिससे लोगोंको विश्वास 
हो जाता है कि उसकी दशा उत्तरोत्तर अच्छी दो रही दै। 
यदी दशा आधुनिक सभ्यताकी है । जानते हैः हमें कितना 
होशियार होकर रहना है । 

पारक--पहले यह बतलाईइए कि रेलोंसे हम लोगोंको 
च्या हानि पर्ची है | 

सम्पादक--इतना तो अप अवश्य स्वीकार करेगे कि 
यदि रेलेन होतींतो अगरेजोंका पा भारत पर इतना 
चपक कर नहीं बैठ सकता था । प्लेरकते फैलनेका एक 
मात्र कार्णरेलंहै। यदिरेलें नहोत्ींतो सर्व॑-साधारण 
क स्थानान्तर इतना सहजम न होता! इसीके दवाय प्लेग 


के कीड़े फलते हे। प्राचीन समयमे असामयिक शघ्ु 
नदीं हाती थी । रेलोके समयसे दही अकाल इतना अधिक 
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होने खगा दै । स्थानान्तरकी सुविधा दोसे लोग अपना 
सारा गह्या वेच देते हैँ जौर बह जाते जाते खच ्मदगा दो 
जाता है! लोग लापरवाद मी द्यो जाते है । थही अकालके 
अधिकताका कारण है । ती्थस्ानोकी भी दुमतिदो रदी 
है। पहले याचा करनेमे अनेक प्रकार की कटिनादयां का 
सायना करना पड़ता था । इस छिए सच्चे धार्मिक दी बदँ 
तक जानेका साहस करते थे । पर अव तो तीर्थ्ेत्र भी 
वदमाशोकरे ऋक दो रहे दै 

पाटक--च्ापने पत्तपातसे एक-तफो दग्र दी है] इन 
स्थानां पर अच्छ बुरे सभी जा सकते है । तो फिर अच्छे 
दी लोग रेलोका लाभ क्यों नदीं उसाते। 

सम्पादक--धर्मैकी गति मन्द है। इस कारण रेल 
उसके लिए लाभकारी नदी हो सक्रतीं। धार्मिक लोग 
स्वार्थी नदीं दोते, अतः उनमें उतावलापन भी नदीं होता । 
वे समते हैँ कि धरमम॑भाव फलानेमे समय लगता है। 
पापके पर होते दै । वह्‌ उड़ कर्‌ पलनेवाला है । मकान 
चनानमे समय लगता है । पर उसक्रा व्रिगाडना सहज है । 
इसी तरह्‌ रेलोसे बुराई विशेष फेल सकी है । चच्रकालका 
यख्य कार्ण रेल यानीं इस पर विचार किया जा 
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सकता है, पर यह तो निस्संदेह ओर सर्व-सम्मत है कि 
रेलोंसे हमारे देशमें बड़ी वुराइयोँ फैली दै । 

पाठक--अपकी सभी वाते ठीक मान ली जार्ये तो भी 
रेलोसे इतना अधिक लाभ हा है कि वहं वुराईके 
पलड़ेको दवा देता है। भारतसे जातीयताके भावो 
जागरृ्ि रेलों दयर दी हृद है । 

सम्पादक--यह्‌ भी भ्रम है। अंगरेजी शिन्ञाने हम 
लोगोंकों वहकाया है कि हम लोमे जातीया नही थी 
ओर उसके भा्वोंको आनेकरे लिए अभी सैकड़ों वर्षोकी 
आवश्यकता है । इसके लिए कोई प्रमाण नही हैकरि 
हममे पहले जातीय भाव तदीये) अँगरेजोके चरण- 
स्पशंके पहले भी इस देशम एक जातीयत्ा थी । एक दी 
मावे हस सव प्रेरित थे। हस लोगोक्ा एक ही प्रकारका 
जीवन था। इम लोगोमे जातीयता होनेसे दी हमारे 
पूवेज एक साम्राज्य स्थापित कर सके ये! वादको अँग- 
रेजोने खाकर हमें विभक्त किया ; ममे मतमेद डाला । 

पाठक--इस वतको जरा स्पष्ट करके कहिए 

सम्पादक--मेरा कहना यह्‌ है कि हम सब पते जाती- 
यतामे बद्ध थे । इससे मेर तात्पयं यह नहं है कि हम 
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लोगोमिं सतमरैद थः दी चीं । कहनेका तात्पयं यह ह कि हम 
लो गोके नेता उस समय पैदल अथवा रथों पर दश-देशकी 
यात्रा कर सव भाषाश्योको सीखते थे । उनमें किसी तरह 
की उदासीनता नदीं थीं । ती्थेस्थार्नोको इतने दूर दूर वनाने 
काक्या प्रयोजन था! क्या सेतुवन्थ रामेश्ररः जगन्नाथ 
तथा बद्रीनाथ एक दी स्थानमें नदीं रह सकते थे! बे लोग 
मखं नदीं ये । बे जानते रे कि सनचंगा तो कठौतसें गङ्गा । 
उनका कथन था कि ईर्वरन मारतको एक देश वनाया है 1 
वरे लोग अपने प्रयासे मी उसे उसी तरद्‌ रखना चाहते 
थे! इसी लयालसे वे लोग भिन्न भिच्रस्थानोमें सिन भिच 
धरमचतेत्र वना कर धर्मक मिस लोगो जो जातीयताका साव 
पैदा करस्केवे संसारम कटी भी प्राप्न नदीयो सकते। 
दा भारतीयों जो प्रेमभाव रहता दहै बह दो अंगरेजमिं 
कदापि नदीं पाया जा सक्ता 1 इस समय उन लोगमे जो 
भेदभाव आ गया दै वहं केवल च्राधुनिक सभ्यताकी वृ है । 
केवल रेलोके जारीं दोनके वादसे दी हम लोग एक दूससेका 
प्रथक्‌ समकने लगे । पर चाप उलटा दी समक रदैदैकि 
रेल द्वासा ही जात्रीयताके भाव उदित हुए हैँ । चअफीमची 
अफीमकी युक्तकण्ठसे प्रशंसा करताहै। क्योकि खे 
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पर उसे उसके दोष विदित हो जाते ह । रेल बारेमे जो 
इच मेने कदा है उस पर बिचार कीजिए 

पाठ्क--अवश्य । एक सन्देह मेरे मनसे फिर भी 
उठता है । च्ापने भारतक्री जिस दशाका दिग्दशंन कराया 
हे बह मुसलमानेकि ूर्वका भारत था। अवतो हिन्दू 
खसलमान, पास्सी, ईसाई आदि सभी भारतम वस रहे है । 
अव उनमें एक जातीयताके माव कैसे हो सकते है । हिन्दू 
खंसलमानोंे आजन्सकी शुत है । दोनों इतना विषम 
मतमेद्‌ है कि एक पूरव संह पूजा-पाठ करता है तो दूसरा 
पश्चिम । ससलमान लोग॒इिन्दूको “काफि (सूरत. 
पूजक ? कद कर गालियोँ देते है । बे गोहत्या करते है, 
दिन्दू उसे पृजते है । “अहिंसा परमो ध्मः दिन्दुंका 
मूलमन्त्र हे, पर सुसलमान इसके विरुद्ध है । अर्थात्‌ पग 
पग पर मतभेद्‌ दै, फिर इनमे जातीयताके एक सावका 
स्वार कैसे होगा | 


दसवां अध्याय 


9 
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सम्पादक--परापक्ा रश्च तो जटिल दै पर विचार करने 
पर इसका उत्तर इतना कठिन नहीं प्रतीत दोता। रेलः 
वकील तथा डाक्टरोके प्रसंगमें यह प्रथ च्टचुकादै। दम 
लोगेन रेलकी वते तो देख लीं, अव वकील तथा डाक्टसों 
की दरा पर विचार करेगे । यद्यौँपर यै एक वात प्रकट 
शटथसे कद देना चाहता हूँ कि परमेश्वरने मनुष्ये एक 
शक्ति दी है जिसके अनुसार वह अपी गतिका विस्तार 
उतना ही कर सकता है जितनी दाथ-पैर फैलानेकी उसमे 
शक्ति रहती है । यदि हम लोग रेल अथवा इसी प्रकारके 
अन्य शीघ्रगामी यन्त्र दारा इधर उधर अधिक्रम्‌ न करें 
तो कितनी टिकते रफ दो जार्यै या उनके उटनेका अवसर 
दी न मिल । कठिनाद्यको हम लोग स्वयं वनात है | स्रष्टाने 
अतेक उपायांसे मानसिक असिलाषाच्रोको नियन्त्रित 
करना चाहा । मयुष्य उनक्रा उद्धद्रन करनेका प्रयत करने 
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लगा । परमेश्वरने केवल इस लिए वुद्धि दी थी कि उसके 
प्रयोगसे मबुष्य अपने स्वामीका ज्ञान प्राप्त कर सके । पर वह्‌ 
उसका दुरुपयोग कर स्वामीको दी भूलनेका प्रयल करने 
लगा। मेरी रचना इस तरहकी है किम केवल अपने 
पदौसीकी सहायता कर सर्र पर भने अपनी बुद्धिको 
इतनी गति दी कि अव सारे संसारकी सहायता करनेका 
दावा कररहाहूं। इस प्रकार असम्भव्र वस्तुक पानेका 
प्रयास करनेमे सनुष्यको भिन्न भ्रति, भिन्न मतक्रा सहवास 
होता है जर फिर उससे वह्‌ घवड़ा जाता है । इन उपरक्त 
वातासं भीं विदित हो जायगा कि रेल कितनी हानिकारक 
है । उनके द्वारा मलुष्यने अपने पिता, जगरखष्टाको भौ 
मात कर दिया । 

पाठ्क--पर पहले मेरे अन्तिम प्रश्नका उत्तर मिलना 
चादिए । क्या इस्लामके प्रवेशसे जातीयताका वन्धन 
ढीला नदीं पड़ गया है | 

सम्पादक--केवर भिन्न भिन्न मतावलस्वियोके निवास 
से ही भारतकी जातीयतामे कोई कमी नहीं चा सक्ती है । 
विदेशियोका आना जातीयताका बाधक नहीं हता; बर्कि 
वे. लोग भी उसीमे मिल-मिला जाते है। केवल उस 
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देशम दृसरोको अपने भिलानेकी शक्ति हानी चाहिप्‌। 
भारत इसकी योग्यता रखतादै। यदि देखा जाय तते 
भारते अनेकानेक पन्थ है, पर जिन्दे जातीयताका अभि- 
मानहै घे परस्पर्के धममे विरोध नदीं दिखलाते । यदि 
मत-मतान्तरके भगडे उठ खड हां तो वह देश पत्तित हे । 
यदि हिन्ड्व्माको इस वात का असिमानदहो कि भारतमें 
केवल दन्द दी रदे तो यह उनका केवल सुल-स्वप्न है 
भारतके प्रव्येक निवासी चाहे वद्‌ हिन्दू हो, मुसलमान दो 
अथवा पारसी या ईसाई हो समभीको अपनी भलाडईके 
लिए परस्पर मेल रखना होगा ।! धर्म तथा जातीयता ये 
दोनो एक शब्दां नदीं ह्यो सक्ते । 

पाठ्क-पर दहिन्द्‌ तथा मुसलसानाकी स्वाभाविक 
रानरुताके विपयमें आपका क्या कहना है । 

सम्पादक--हमारे शनुचखोने इस शब्दकरी व्युत्पत्ति की 
दै । यद श्रुता केवल उस समय थी जव दोनोमे परस्पर 
युद्ध हृच्मा करता था, पर वे दिन तो अव नहीं रहे! अव 
स्वाभाविक शत्रुताका प्रश्न उट ही नदीं सकता । एक वात 
मौर स्मरण रखिए । केवल रओगरेजोके गमनकरे समयसे 
दी हस लोगांका लडना बन्द नदीं हु्रा है । युसलमान 
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शासकोके अधीन दिन्दुखओंकी ओर हिन्दू शास्रकोके अधीन 
सुसलमानोंकी उत्तरोत्तर वदती होती रदी है । तवर दोनोने 
समफलिया था किइस तरद लड्ना हानिकर हैश्चौर 
अख्के बलसे धम छरुडाना कठिन है । इस लिए दोनोने 
शान्त होकर रहना पखन्द्‌ किया ! रओँगरेजोके श्रागमनकरे 
साथ ही यह कलह पुनः जागृत हो उठा । 

आपका यह्‌ कथन उस समयका है जवर दोनोमे परस्पर 
शरुता थी । अवतो वह्‌ बात नहीं है। कितने दी 
मुसलमानोके वंराज हिन्दू थे ओर उनकी नस-नसमे अव 
भी वही रक्त वतैमानदहै। क्या केवल घर्म द्धोड़नेसे वे 
अपने साईके श्रु हो ग्ये। क्या हिन्दू सुसलमानेोके 
दैश्वर भी भिन्न भिन्न हैँ । धम तो एक तरहकी विश्वास-रूपी 
धाराहैजोदो मागे होकर एक दी समुद्रम गिरती है। 
यदि दोनोका एक ही छद्य है तो मार्गकी विभिन्नता हानिकर 
नदी हो सकती । ययँ तो कलहका कोई कारण नहीं 
प्रतीत होता । 

ुसलमानोंकी बात तो न्यारी है । हिन्दु्कि दी शैव 
तथा वैष्णव दोनों सम्प्रदायको ले लीजिए ! क्या उनमें 
परस्पर राग, द्वेष तथा वैमनस्य नदीं है। पर उनमें 
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जातीयताके प्रथक्‌ भाव कोद नदीं वतलाता । सनातन 
वैदिक-धमं तशा जेनधर्म॑मं वहु विदोप अन्तर है, पर दोनों 
सम्परदायोंको कोई भी भिन्न जातीयताका नद्यं वतलाता ! 
असल वातत यद्‌ दै कि दम लोग दासताकी वेडीमें वे-तरह 

जकडे ई, उसी लिए हम लोगोनिं द्वेपभाव है चरर आपसे 
लड पडते हैँ खरौर उसके निणंयक्ा भार दूससेके सपुरं 
करते हँ! हिन्दू तथा भ्ुसलमान दोन टीचर दै। 
क्नानकी वद्धि साथ हम लोगोको जान पड़ने लगता ह 
किं अन्यमतावलस्वियांके साथ देप भाव रख कर विग्रह 
करना नितान्त मूखता ह । 


पाव्क--गो-रक्ताके विषयमे भी म यदीं पर कुद जान 
लेना चादता द| 


सम्पादक--मुमतमे भी गो-मक्तिदै। गौकोरे श्रद्धाकी 
वृष्टिसे देखना र| भास्तके उद्धारकाभारगौ परदहीहै। 
करपि-प्रधान होनेके कारण गो-सन्तानां पर इसे वहत कुं 
निर रहना पड़ता है । इसके अतिरिक्त श्यौर भी हजारों 
तरदसे यह्‌ उपयोगी है । कमसे कम इतना माननेके लिए 
तो मुसलमान भाईं भी अवश्य तैयार होगे । 
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पर जितनी भक्ति म॒मे गोकी दै उतनी दी श्रद्धातथा 
मेम सुमे मचुष्यसे भी है। चाहे वह्‌ किसी भी सम्ध्र- 
दायका क्यों न दो--उसकी उपयोगिता गौसे कम नहीं है । 
एेसी दशामें क्या गो-राके लिए युस्लसासोंसे लडइना या 
उनकी हत्या करना उचित है। इससे तो हम दोनोंफे 
शन्रुहो जतेदहै। इस लिप्‌ एेसान कर उचित तो यह्‌ 
होगा कि हिन्दू लोग मुसखलमानोके पास जाकर दाथ जोड 
कर उनसे प्रार्थना करे किं गौ-हस्या वन्द्‌ कर उनकी रक्तामें 
वे लोग भी हिन्डु्ओंका हाथ रवद) यदि वे लोग राजी 
नदीं होते तो हम लोगोंको अपनी अयोग्यता सम कर 
गो-रक्ताका कायं व्याग देना चाहिए । यदि गौच्यों पर हम 
लोको अधिक द्या हैतो दूसरेकी जान न लेकर हमें 
अपनी दी जान देनी चाहिए । यही सनातन-धरम है । 

पर यदि जिद ही पड़ गडदोतो दुसरी वातै) रेसी 
दशाम यदि हम एक राग छेडगे तो सुसरमान भाई दूसरी 
राग ्ेड देगे । पर यदि हम लोग उनका आदर करगे तो वे 
उसका बदला अव्रश्य चुकावेगे । हम उरन्द सलाम करगे 
तोवे्यौर मी नम्र होकर उसका उत्तर देंगे । यदि जवाबमें 
उन्होने सलाम नहीं भी क्रियातो इम रोगोकी भरतिष्ठा 
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नहीं चट जाती । गो-रक्तिणी सभाच्योकी स्थापनाने गो-वध 
रौर भी वहा दिया है । लल्ञाकी वातदै कि इस कामके 
लिए हमें सभार्ये स्थापित कस्नीः पड़े! इससे तो यही 
विदित दहयोता है कि दम लोग गो-रहाक्रे साधन भूल गये । 

रक्तका प्यासा कोड थाई गो-वध करते पर उतारू है । 
उख वक्त हमारा क्या धर्म है ! उसे मार डालना चाहिए या 
विनती कर उसे उख कार्यस सोकना चादर । मेरी समसे 
तो मन्तिम उपाय दी लाभक्रासी प्रतीत होता है। इसीका 
प्रयोग दम लोर्गोकों युसलसानकि साथ करना चाहिए । 

क्या हिन्दू लोग गौच्योके साथ दुव्यैवहयार नहीं करते । 
वहो पर उनकी कोन रक्ता खरता है । वेचारा वैल चार मन 
का वोम लिये चलाजार्दा दै, थक कर धीरे धीरे चलने 
लगा । यह देख उससे स्वामीने उसकी दरुडोंसे पूजा की । 
उस समय उनका सहायक कौन होता है । पर इससे तों 
जातीयतामें कोड भेदभाव नहीं उत्पन्न हा । 

थोड़ी देरके लिए मान भी लिया जाय कि हिन्दू “अहिंसा 
परमो धैः" सूत्रको मानते दै ओर मुसलमान नदीं मानते 
तो इस समय दिन्दूका क्या धसं है । यह्‌ कीं नहीं लिखा 
हे कि अहिंसा घमेको माननेवाला उस मतके विसेधीकी 
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ह्या कर डाले । उसका मार्थं तों साफदै।! एककी र्ता 
कर दृसरेकी हत्याका उसे कादं अधिकार नहीं है । केवल 
वह उसकी रक्ञाके लिये विनती कर सकता दै--च्भयदान 
मोग सकता है! वस खदही उसका धर्म है | 
पर क्या अहिंसामें सभो हिन्दस्रोको विश्वास दै । यदि 
विवेचना कौ जाय तो ेसा एक भी व्यक्ति नदी पाया जायगा 
जो इस समहामन्त्रका श्रतुसरण करता हो । दिंसासे युक्ति 
पानके लिए सनात्तन-धसै है । तव तो जितते सांसाहारी 
हिन्दू ह अर्दिखा धके उपासक नहीं कटे जा सक्ते । इस 
लिए यह्‌ क्न कि हिन्दू अहिंसा धर्म॑को मानते है ओर 
मुसलमान नही सानत्ते, इस कारण दोनों एक्‌ साथ प्रेमभाव 
से नदीं रह्‌ सकते, निमूल है । 
स्वार्थी तथा बनावदी धमौत्माञ्मौकी यह्‌ निमूूल कर्पना 
है ओर अँगरेजोते नमक-सिच लगा कर उसे ओौर भी ठीक 
कर दिया } अगरजोँमे इतिहास लिखनेका उन्माद है। वे 
लोग संसारके प्रत्येक प्राणीके रस्म-रिवाज तथा रहन-सहन- 
को जोँचते हँ । ईश्वरे हस लोगोंको परिमित बुद्धि दी 
है, पर वे लोग द्ैरवस्का भी हाथ वैँडानेको तैयार है । अपने 
आविष्कारोकी युक्तकण्टसे प्रशंसा कर इम लोगोको वे 
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वदकाना चादतेर्दँ । दम लोग भी देसे मूख ह कि उन्दीको 
श्रद्ाकी दृष्टिसे देच्वत है । 

जो लौग भुलावेमें च पड़ कर वस्तुत्तः ज्ञान प्राप्न करना 
चाहते ह उन्दं यानकी यदं पदृनी चादिप्‌ । अनक 
आयते उस्म हिन्दु्रोके अयुद्ल सिलंगी भगवद्‌ गीताको 
दयी देखिये । उश्नमे अनक बार्ते देसी जो युस्तलमानांको 
ी मान्य दहै! क्ररानकी आयतं यावा मेरी समभ 
नरं यती या युम पसन्द नदं ह, इस क्या मु 
युसलसा्नसि दृणा करनी चाहिए । चिना दानां हाथो 
करे ताली नहीं वज्ती । यदि कडा वचाना चाहता 
तो क्या कोट ्ुस्लमान यां दी खाकर लड़ने लगेगा । यदि 
वामं शच्च चलाया जायतो केवल यखकी त्ति दोमी। 
यदि दनां आदमी चयन अपन धके तच्चा समम्‌ लें 
र उसीचा च्नुत्तरण्र करं ओर्‌ प्रार्थी परिडतों तथा 
कऋजि्या्टी वातं न स्चुनं तो फगड़की जड दी सिर जाय । 

पाठ्क--तो क्या ्अगरेज लोग कथी भी दोनोमे मेल 
दोन देगे। 

सम्पादक--यद प्रसर केवल मीरूताका योतकः है ¡ इस्त 


(क 


दमारे ृदयकी छुद्रताका बोध होता दै । चदिदो भाई 
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श्रापसमें मेल रखना चाहते हँ तो स्या नीसया उनमें क्रभी 
भी कल्‌ करा सकता द॑। यदिव लोग व्रुरी सलाद्यो पर 
कानरदतोवेपरले दर्यके मख । इसी नरद्‌ यदि अँगरेजो 
के वह्‌कानेसे हिन्दू ष्मीर मुसलमान श्मापसमं लड्‌ जयता 
म ओँगरेजाको दोपन देकर हिन्दू-नुसखलमानोको दी मृण कटरमा 
मिटटरीके छर्स्चे वरतन पर टेला मारनस वह्‌ श्यवर्य पर 
जायगा । एक वार वच भी जायता दूसरी वार नहीं वच 
सकता । उसकी रत्ताका क्या उपाय ह । दधिपा कर रखमे- 
की वनिस्वत उस पाकर पका करलेनादी अच्छा] 
इसी तरहसे हमं श्मपने हृटयको परा करना ह्यसा ! फिर 
भयकी कोड वात न रह्‌ जायगी । हिन्द्र लोग इसे कामको 
वड़ी ्रासानीसे कर सक्ते है! उनकी संख्या चधिक्र हैः 
उनमें शिक्ञा धिक दहै, इस लिए परस्परके चन्धनकी पतली 
रस्सीको सुरचवित रखनेका श्रधिक भार उन पर हीहै। 
सेदभावके साथ साथ आपसे विन्धास भी नदींहै। 
इसीलिए युसलमानोने लाडं मालेसे कुलं बातें अप सविधे- 
की मांगी) हिन्दु्योने उसका विरोध क्यो किया! यदि 
हिन्दू लोग चुप रह गये होतेतो ॐगरेजोको भी पतालग 
गया होता । मुसलमानोकी भी तवीयत भर गई होती चौर 
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धीरे धीरे धावृभाव वद्वा जाता । अपने कगडेका निवटारा 
ॐगरेजोसि कराना लजार्पद है! यदि विचार कर देशिषए 
तो चुप रहनेमे कोई विन्तेप ति नदीं दै । दूसरांके दद्यमं 
विन्यास तथा श्रद्धक्रे अंकुर उगानमं किीको भी हदाति नदीं 
प्च सक्ती । 

पर मेरे कदटनेका यभिप्राच यह नटीं दै कि दिन्दू ओर 
मुसलमान ल्डग दी नदीं । चदि दो माद्‌ भी इकद्रा रहते 
हतो उनतें खटपटद्यो दीजायाक्यती है। कमी कथी 
सिर-फुदौवरल दो दी जाया करेगी, क्याकि दोनों जातिचोनिं 
एक ही तरन्फे लोग ताद न्दी । क्रौधमें आकर कितनी 
वेचफीकी वार्त हो जाती ह । इन सवको सदना दी पड़ेगा । 
पर लड़ करर चुप दो जाना चाद्िए्‌। फिर अदालत या 
वक्ीलांकी शसण न लनी चादहिए। दो आदमी लड़। 
दनान पना सिर फोड़ डाला, या एक्दीका फूट । मेरी 
समसमं यद्‌ नदीं शाता कि तीसरा आदमी उनके वीच स्या 
न्याय कर सकता । यदिदा लड़गेतो चोट लामखाह्‌ 
लगेगी ही, फिर न्यायालयकी क्या चावश्यकता | 


१२११ 


ग्यारहुवों अघ्याच 


[3 सि 1, 3 


भारतकी स्थित्ति-- वदी 


पाव्व--्रापने भी कदा है कि जव दो श्चादरमी लते 
है चो न्दं न्यायालये नहीं जाना चादहिण । यह्‌ तो अंधेर 
कीं वात है। 

सम्पादक--ाप इते अन्पेर कटे या मौर छ, पर मैने 
प्रापसे सदी सच्च वतिं कट्‌ दीं । अव मे वकीलोका म 
उठातारहँ। मुभे चद्‌ विश्वास है करि भारतकी दासताके 
जड वकील ही है । दिन्दू-सुसलमाकि परस्पर वेमनस्यके 
भी यद्य लोग कारण दहै! ओर चँगरेनोके अधिकारमभी 
इन्दी लोगो की वदौलत इतने सुच्द हए दै ! 

पारक्--कटनेको तो मापने इनके मन्थे इतने दोप मद्‌ 
दिये, पर साचित करके चतलाना जरा कठिन होगा । यदि 
सचमुच पृचिए तो वकीलाने दी स्वतंत्रताका रास्ता दिखलाया 
है, दीनटुखियोँकी रक्ता की है, गरीवोंको वचाया है। 
कमिस--जिसकी ्रापते सुक्तकर्ठसे भरशंसा की है, वकीलों 
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की दी जमाई द्ै। इतने उपकारी लोगोकी निन्दा करना 
अनर्थकारी है! वकीलांकी निन्दा करके आप सारे वकील 
समाजको कलद्कित कर रहे हें । 
सम्पादक--क्रिसी समय मेरा भी यदी विश्वास था। 
यद्‌ नहीं कदता कि उनके हयाय दश्चक्ो लाम नहीं हा 
। यनमाहन घोप आदिन कितने ही गरीवाकी सहायता 
कीडहै। क्त्र पर्‌ भी उनका वहत छुं ऋण दै। 
मलाई करना मालुपिक प्रकृति है रौर वकील मी मसुष्य 
टी है । पर जो कटं उपकार उन्दोनि करिया है वह्‌ मचुप्यताके 
सम्बन्धसे, न कि वक्ीलीकी दैसियतसे। मेरे यह्‌ सव 
कहतेका केवल यदी अग्राय दहै क्रि यद्‌ पेशां सलुभ्यके 
आचरणक्रो पतित कर देता है--उसे कमीना चना देता 
है। इससं वहकानकरे इतने सासान दै कि गिन-रिनाये 
अपनक्रो वचा सकत दै । 
दन्द; मुसलमान लड़) साधारण आदमी यही 
कदेगा, जाते दो 1 सरः भूलसे दो गया, आपसे तय कर 
लो, आदन्दसे एेसा मत करना । पर यदि वकीलके पास 
जाइए तो वह्‌ क्या कहेगा । वह्‌ पने मुखच्िलका पक्त 
अह्ण करेगा । न जाने कँ कोशी वातं लाकर अपने 


ॐ), 2५ ६4 


७२ स्वाधीन भारत 





सुखच्विलको चचाने तथा दूसरेको फँंसानेका प्रयत्न करेगा । 
यदिेसान करतो उनकी प्रतिष्ठा हमपेशोमे नदीं दो 
सकती । इस लिए लडाद्रैको दवाना तो दृर रहा; वे लोग 
उसे बद्ानेहीका प्रयतनं करेगे! आजकल लोग वकालत 
क्यों पदृते है तथा दूसरोको आपन्तिसे वचानेका उन्हे जरा 
भी ध्यान रहता है ? कदापि नदीं । केवल रूपया कमाना 
ही उनका यख्य उदेश्य होता है । केवल रुपया कमानेके 
लिए ही वे वकालत पदृते है । इससे भगडोको कम करनां 
तो दूर रहा, वे उन्हं बढते दी जाते है । मै अच्छी तरह 
जानता दँ कि दों अदभियोके लडनेसे वे बहुत ही प्रसन्न दोते 
है । सामूली वकील तो मगड़ा करवा देते है । उनके दलाल 
धूस-धूस कर लोगोको फसा कर उनका रक्त चूसनेकी 
चिन्तासे लगे रहते दै । वकीलोंको संसारका बहुत कास नहीं 
करना हे । आलसी, दूसरोको दढ कर विलास चाहनेवाले 
ही इस पेरोको प्रिय सममे हैँ । इसे सच मानिए। यों 
तो उसको साथंक बनानेके लिए अनेक वतिं कही जा 
सकती है । केवल वकीलोने ही यह्‌ तत्व निकाला है कि 
इस पेशेमे बड़ी प्रतिष्ठा है । अपनी सतिके अनुसार वे नियम 
बनाते है, इच्छाजुसार मेदनताना रखते है । बनाचटपन्‌ 
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उनम इतना अधिक्र दै करि विचारे शरीव उदको ईश्वर 
सममे लगते द । 

सजघुरोसे अधिक मेदनताना वे लोग त्योँलते हैः 
उनकी च्रावश्यकता्यं इतनी अधिक क्यों ह । किस दसियत 
सेवे मनदररोसे धिक देशक्रा उपकार करत द्व। स्या 
जिनमे आधिक उपकारकी ऋखस्भावना हौ उन्दं अधिक 
पृरस्कार्‌ मिलना चाहिष्‌ | यदि द्रव्यके प्रलोभने पड कर्‌ 
उन्दने किसी तरह देशक लाम प्ैचाया तो उसका एद्रसान 
दी क्या। 

हिन्दू मुसलमानां परस्पर विरोधक्री जिसे भीवसी 
जानकारी द वह भली सोति जाचतादहै कि इसके कारण 
वकीललोान दीह) इनकी छ्रपासे किते वंशा रसानल 
चल ग्ये। माद्यां इन लोगनिं वैमनस्य कस दिया | 
कितनी रियासतं इनक हाथमे पड़ कर्‌ वराद दहो गह | 
एक्‌ नरह इनके अनका उदाहरण मिल सक्ते है | 

पर सवस्त वरा क्राम जो उन लीगनि भारतके लिप्‌ 
च्छ्याद वह्‌ यहद कि उन्दीकी कूपासे भारत पर अंगरेज 
कापा चपक कर्‌ चैट गया। क्या तुम समभतेहो कि 
इन अदालतकि विना सरकार एक मिनटके लिए भी शासन 
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कर सकती है । यह्‌ समना सूल है कि इन अदालतोसे 
रियायाको किसी तरहका लाभ पहुंच सकता है । यह्‌ 
केवल अधिकार दद्‌ करनेका एक उपाय है! यदि हम तुम 
अपना गडा अपसम ही निपटा लें तो किसी तीसरे व्यक्ति- 
को अपना रोव जमानेकी क्या जरूरत पड़! जव लोग 
अआपसके फरडको लड़ कर या सम्बन्धियोको बीचरमें मध्यस्थ 
वना कर तय कर लेते थे उस समय लोगोमे मनुष्यखकी 
सात्रा अधिक थी। युद्ध द्वारा अपने कलहको तय करतेको 
ववैरता, असमभ्यता, दासता अथवा जंगलीपन कहा जाता 
है। पर च्या दुसरोके सहारे न्याय पानेके लिए रहना 
सभ्यताकी निशानी दहै। भला तीसरा व्यक्ति क्व न्याय 
कर सकता है। यह्‌ केवल हम लोगोकी मूखंता दै जो 
हस लोग यह समै हुए है कि तीसरा व्यक्ति रूपया लेकर 
हम लोभोंका भगडा तय कर देगा 1 

बिना वकोलोके अदालतोकी सिति क्याहो सकती थी । 
वकीलोके विना अदालत नदीं चल सकती थीं चौर अद- 
लतोके विना इनका शासन सहीं ठहर सकता था] पर 
यह कहा जा सकता है कि यदि हिन्दुस्तानी इस तरदं 
उनका साथ नदेतेतो बे सब ओहदों पर अंगरेजोंदीको 
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रखते । ठीक है ठेसा किया जा सकता था, पर अगरेज 
जज, जगरेन वकील अर ओॐगरेन पुलिस केवल ॐगरेनों 
पर शासन कर सकती है । दिना हिन्दुस्तातियोके उनका 
एक यिनट मीं नदी चल सक्ताथां। पहल जमानमं 
किस किख तरहकी रिफारिख तथा पुसकार्‌ देकर 
लोगांको रअगरेजी पदन तथा वकील वननके लिप्‌ तैयार 
किया जाता था) यह्‌ जाननेकी वात दह] इसक्रो जानकर 
्मापक्रो भी मेी सत्ति दम पेदे घृणा हो जायगी] यदि 
राज भारतक्रे सभी वकील ररिडियाकि परोकी तरद्‌ इस 
पेशेको घृणित समस कर त्याग दतो सैं द्वेसे कद्‌ सकता 
हकि कल दी चगरेजांकं शासनका चरन्तहो जाय । हम 
लोगों पर जो कलद्-प्रिय होनेका दोप लगाया जाता है 
उसके कारण यही वकील लोग है! यही वादे जनक 
वारम भी सदी ह । इनको भी उनका भाई समसिर । ये 
लोग एक दृूसरेकरे परस्पर सायक दै | 


बारहवा परच्डिट 
भारतकी स्थिति- डाक्टर ज्ेम 


पाऽ अव मेरी सममे आया कि वकीलोकी 
कैसी दृशा है। उनसे देशका लाभ होना कठिन है । यह 
पेशा वहुत ही घृितं दै । पर वकीलोके साथ आप डाक्टसें 
को क्यों घसीटते है । 

सम्पादक--जो मत सैने प्रकट क्रिया है वह पूरं 
विचारे वाद्‌ करिया है । ओर यह्‌ दूससोके मतसे लिया 
गया है, कोई मेरा निजका ही सत नहीं है। पश्चिमी 
लेखकोने इन्दं ओर मी धृरिति बतलाया है! किसी 
समय मुभे भी डाक्टरीसे बड़ा प्रेम था। देशसेवाके 
एखयालसे मै भी उक्टरी ही पास करनेवाला था! पर 
अव सुभे वह्‌ प्रेम नहीं रहा । ओर धीरे धीरे सुमे मालूम 
हो गया कि वैद्योकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों नहीं होती । 


आरत की स्थिति--डक्टर लोग ७७ 


~ 


उससे भी अंगरेजाको लाभदा इतरा ह| कितन 
यगसेनी डक्टरतेन देशी सजच्ाक्ा दता कर राजनंतिक्‌ 
लाभ उठाया इ । 


डान्टरेने हम लोगोका अपादिज चना दिया स्‌ 
देखिए डाक्टरका काम द शरीरकं स्का करना, उस्रा 
द्रे करना । या यां किए अनक तसरदकां वीसारियासे 
द्ररीरको मुक्त करना । वीमारि्योका कारण हस लागा 
लापरवाही है। मान लीजिए कि ने जज अ्वादा भोजन 
कर लिया । सुमे पचा दौ गया । स दड़ा दोडा डाक्टरके 
पास गया । उस्ने द्वादे दी । म॑ चच्छादा गया । दूसरा 
चार शने पुनः अधिक भोजन कर लिया ओर अपचा दो 
गया । डाक्टरने पुनः पाचनकरी गाला दकर मुभे श्राराम 
कर दिया 1 यदि डाक्टर साहवने सुं पाचक गोलियां 
पहले दी वारनदी दोतींताी मँ अपनी करनीका फर भुगत 
कर सदाके लिए दोधियार दो गया दता चौर फिर अधिक 
सानिका नाम न लेता । डाक्टरने धिक भोजन करनेमें 
मेरी सहायता की । शसारकां आनन्द मिला, पर मनका 
शक्ति कम जोर पड़ गद । अथात्‌ दवाद्यक्रा जितना प्रयोग 
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होगा उतना ही इन्द्रियों परसे अपना अधिक्रार उठता 
जायगा ! वे विवश्च होती जार्यैगी । । 

सने कोई बुरा काम किया । उससे वीमारी उ्पन्न हो 
गर । डाक्टरने दवा करके सुमे श्राराम किया । इसके 
माने यह्‌ है कि उसने मेरे बुरे कमम सहायता दी; क्योकि 
मँ यह जान कर करि डाक्टर्‌ च्रारामतों करही देगा उसे 
रौर भी करूंगा) यदि उक्टरका हाथनलगाहोतातो 
से अपने किये कका फल भुगतता श्रौर अच्छा होने पर 
उस कामसे ह मोड लेता । 

अस्पतारलोको पाप-गृह्‌ कहना चाहिए । मसुप्य अपने 
शरीरकी परवाह नही करता ओर व्यसिचार वदन लगता 
है। यूरोपीय डाक्टर तो सचसे गये गुजरे है । मलु्यको 
भला पर्हुचानेके भरमम वे प्रति वपं लाखों जीवोंकी-जान लेते 
है । अपने खाविष्कारोके प्रयोग वे वेचारे जानवरों पर करते 
है । कोई धमे यह शिक्ता नहीं देता-मलुष्यके लिए इतने 
जीबोंकी हत्या करना धम नदीं सिखलाता । 

डाक्टर लोग धमके भी घातक हैँ । उनकीं दवारं मांस 
तथा सदिरासे वनी रहती है । यह दोनों हिन्दू तथा युस- 
लमानको मह्य नहीं है । हम लोग सभ्यताकी आड 
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धार्मिक वन्धनोंको आडम्बर सम कर चां जो करर, पर्‌ 
इतना अवश्य कहा जायगा करि इन स्वोके कारण डाक्टर 
ह । उन्दीके आश्तीवदसे हम लोग शक्तिहीन होकर लियोके 
सेदो गये । इस स्थितिमें हम लोग देश-वेवाके 
सर्वथा अयोग्य है अओँगरेजी प्रकारे डाक्टरी पदृना तों 
दासत्ताकी वेडीको ओौर मी पुष्ट करना है । 

हो पर यह्‌ भी जान लेना चाहिए कि डाक्टर पासं 
करनेका चान्तरिक असिप्राय क्या रहता है । कमसे कम 
लोकसेवाके खयाल तों कोद इसमे प्रवेश नदी कृरता। 
केवल घन तथा प्रतिष्ठा कमानेके लिए ही यह्‌ पेशा उठाया 
जाता है। ऊपर मैते यदी दिखलानेका प्रयास किया है कि 
दनसे दशका कोड लाय नहीं है, वर्कि उलटा हानि दोषी 
है कटर लोगोंका अपनी डाक्टरीका वडा अभिमान 
होता है) बे प्स अधिक लेते दँ । दवा्योका दाम इतना 
अधिक लेते करि दृमड़ीकी दवाके लिए चार पैसा लगे 
रोगसे निमुक्त दोनेकी आशामें लोग ँदमगा दते दै! तो 
व्या फिर भी डाक्टरोको अच्छा ही कहा जायगा । 


कक में कया किक 


तेरहवाँ परिच्छेद 
न~ 
वास्तविक सथ्यवः 


पाठक--रेल, वकील तथा डाक्टरोको तो श्रापने वाहि 
यात वततलाया । सशीनोको भी श्राप व्यर्थं कर्मे । तव 
सभ्यता के क्या लक्तए हँ । 

सस्पादक-इसका उत्तर तो सहजम दिया जा सकता 
है। जिस सभ्यताका रस भारतने पीया है चह संसारसे 
कभी भी उठ नही सकती । दमारे पूर्रेजोंने जिस सभ्यता 
का वीज वोया है उसकी वरावरी संसारकी कों समभ्यता- 
नदीं कर सकती ! हम लोगोके देखते देखते रोमक पत्तन 
ह्राः यूनानको रोसका साथ देना पड़ा; फरोहाकी शक्ति 
-पद-दलित हुदै, जापान पर पश्चिमी हवाका असर पड 
गया, चीनके बारेमे कुच कहना दी नदीं है, पर हम अव 
भी जैसे केतैसे बने हँ । यूरोपवाले यूनान तथा रोसकी 
सभ्यतासे शिता लेते दै, पर उनका पता कहै, न 
तो अव रोसका ही उत्कषं रहा ओर न यूनानका । उनका 
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अनुकरण करनेसे यूरापवालोंकी यद्ध भी सावना रहती दै 
कि उनकी मूलं वे छोदते जागे । पर तनक तरदके कोरे 
श्नि प्रर भी हमारा वृद्धा भारत जंसाका तैतादै) क्या 
ग्रह कम प्रशंसाकी वात दै | दमारे देशकी निन्दा करनेवाले 
लोग कते ह कि वदौँके लोग इतने असभ्यः मृदुत्तथा 
कटर हयात क्रि उनकी सिथतिमें जल्दी परिवर्तन लाना 
कठिन द््‌। यह्‌ दाप चास्तवमं दोप नहीदं, चच्कि दम 
लोगांका गु दै । अनुभवस जिनकी स्थिरता तथा सत्यता- 
काल्ञान दम लोर्गोको दहो चुकादै उसकारकैसेद्योडा जा 
सक्रताद्ै। कितने लोगोने दम लोगोंको चवदहुकानिका प्रयतनं 
क्रिया, पर हम लोगयैतद्वी दद वने है) यद्ध हम 
लोगोके आशाकी दारमदार है । 

कर्तव्य-पथ पर लेजानेवाले सागको सभ्यता कहत ह | 
उसे चाहे याप कतव्य-पालन कदिए चादै सदाचार किप 
दोनक्रि पएकदी अध्‌ । ज्ञानन्द्रिय तथा कर्मन्द्रिय पर 
विजय पाना ही स्वा सदाचार है । इससे ्रात्माका च्चान 
होता दै । सभ्यताके माने द्यी सद्व्यवदहार्‌ है । 

यदि उपनुक्त परिभापा ठीक मान ली जाय तो हमारे 


दशको विदेशियोंसे किसी प्रकारकीं सभ्यता नहीं सीश्चनी 
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है। प्रकरति चश्चलदहै। इसकी स्राकां्ता वदती दी जाती 
है। इसे कभी भी सन्तोप नहीं दोता। इन्द्रियों परसे 
जितना अधिकार हटाते जाइए उतना दी अधिक वे स्वतन्त्र 
होना चादेगी । इस लिए पृव॑जाने विलास-मोगकी सीमा 
वनादी है। उन्होने देखा कि मानसिक प्रसन्नता दी सच्ची 
प्रसन्नता दै! केवल धनीया निर्धन हानिसे कार्‌ व्यक्ति 
प्रसन्नया दुखी नहींहोौ सक्ता। सव का्टतो धनीहो 
नहीं सकते 1 इन्दी बातोको जान कर पूर्व नाने दम लोगोका 
ह भोगविलाससे मोडनेको प्रयन्न किया | 

जहां तक हो सका दम लोग भी उनका अनुकरण करते 
आये । हम लोग व भी अधिक्र तर उसी तरहके मकानां 
( कोपडां ) में रहते अये ओर हम लोगोंकी शित्ताका भी 
वह्यं प्राचीन क्रम वनादहै। स्पर्धाकी हम लोगोमे कोई 
प्रथा नदीं थी । अपने अपने व्यवसाये सव लोग रहते 
थे ओर नियमित मेहनताना ले लेते थे। यह्‌ वात नदी 
थी किवेलोग यन्त्रोका आविष्कार करना नहीं जानते थे, 
१२ जान-चू कर उन लोगोँने उस तरणफसे संह मोडा था । 
वे लोग जानते थे # उसके फेरे पडतेसे हम लोग दास 
ओर दुराचारी हो जागे । इस कारण उन लोगोने केवल 
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वाहुवलका दी उपयोग कराना उचित सममा । ओर 
इसी हम लोग आरोग्य तथा प्रसन्न रह सकते दै । उन 
लापनि यह भी देखा कि वड़े वड़े शहराके वसानये वडा 
अनर्थं दोगा। लोगों पर व्यर्थका भार पड़ेगा, लोगोंको 
अनेक प्रकारके प्रलोभन भिलेगे, डक्रू-चोरांकी संख्या वद्‌ 
जायगी, व्यभिचारकी साच्रा वद्‌ जायगी) अनेक प्रकारकी 
वुराश्ँ कैलने लगेगी ओर अमीर लोग गरीवोका रक्त चस 
डालेगे ! इसी लिए उन्दने पदी दीको अच्छा सममा 
उन लोगेन यह्‌ भीं देखा करि विद्याख्के सामने राजवल 
तथा शखखवलको सिर मुकाना पड़ताद्वैः इस लिए उन 
लोगेनि साधु-महात्माओ्रोकी तुलनामें इस संसारो तुच्छं 
माना । जिस ररम उपयुक्त व्यवस्था थी वद दृूखरसोको 
सिश्वा सकता है, दूसरे उसे क्या सिखलावैे। रस समय 
भीं न्यायालय; वकील तश्रा डाक्टर थे; पर उनकी परिधि 
थी! प्रस्येकर व्यक्ति जानताथा कि यह पेशा श्रधिक 
प्रतिष्टित नदीं है। इसके अतिरिकवे लोग ठगने तथा 
धोखा दनेका साहस नदीं रखते थे । कहनेका सारांश 
यद्‌ दै क्रिये लोग स्वं-साधारणसे वदृकर नदीं थे। 
न्यायालयोमे न्याय होता था । पर जाँ तक दहो सकता 
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था अदालतकी शर्ण नहीली जाती थी। लोगोंको 
फसा कर अदालतमें ले जानेके लिए श्राजकलकी भाँति 
दलाल नहीं घूमा करते थे । हाँ ये सब दोष राजधानियोके 
श्रासपास अवश्य दृष्टिगोचर हो जाते थे । जनता पूणं 
स्वतन्त्रतासे कृषि-कायसे लगी रहती थी । उस समय 
भारतमें स्वराञ्य था। 

जहो कदी इस चाणडालिन आधुनिक समभ्यताने अपना 
सिक्षा नही जमाया है वहोँ व भी वही हालदहै। वेलोग 
आप लोगोकी बातें सुन सुन कर हँसैने । उन पर अंँगरेजो- 
का शासन नहीं है। आपसे उनका कोड सम्बन्ध नहीं 
है। जिनको देशभक्ति है उन्हें उन प्रान्तोमे जाकर वष, 
£ मास रहना चाहिए, जहाँ रेल भवानीकी सवारी अन 
तक नहीं पहुची है। बहम रहने पर आपको स्वरा्यके 
तत्तवका बोध होगा| 

इसीको भँ वास्तविक सभ्यता कहताह। जो लोग 
इस देराकी प्राचीन स्थितिको उलट फेर कर बदलना चाहते 
है उनको देशका कटर शत्रु तथा पपात्मा समना चाहिए । 

पारक--जिस दशाका आपने वन कियादहै यदि 
वह्‌ आज भारतयें बतेमान होती तो क्या पूना था । पर 
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आजकल यदी क्या दशा है! लाखों बवाल-विधवार्य 
पदी है, दो वर्पके अथोध वालक शादीके बन्धनांसे जकड्‌ 
दिये जातें है, बारह वर्षी वालिकार्ये माता होकर गरदस्थी- 
कावोमा सँभाल रदी दै, पुनविंवाह्‌ करती दँ, नियोगकी 
प्रथा जारी है, ध्मके नाम पर खियाँ वेश्या वनाद जाती हैँ 
शरीर लाखों जीव देवी-देवता्माके लिए वलि चद्ते है। 
क्या ये सव उसी प्राचीन सभ्यताके अंग हैँ ! 

टस्पादक-यही तो हम लोर्गोकी भूक है । ये हम लेर्गो- 
मँदोपदहैः। इनको सभ्यताका नाम कौनदे सक्ताहै। 
इनको मिटानेका सवदा प्रयन होता श्राया है, पर उनका 
उठ जाना कठिन है । इस नदं शक्तिका उपयोग हम लोगों 
को उनके दूर करनेकी चेष्रामे करना चाहिए । पृणंतातो 
किसी कालमें किसी देशी सभ्यातमें नहीं खा सकती | 
प्र पूर्वीय तथा पश्चिमीय समभ्यतामे केवल इतना भेदभाव है 
कि पूर्वीय सभ्यता सदाचारकी रिक्ता देती है ओर परिचमाय 
सभ्यता दुराचारका पाठ पदाती दै। इन वातों पर पूरणं 
विचार कर यद्वि देशकी उन्नति ह्द्यसे चाहते है तो हम 
लोगोको शुड-चीटेकी तरह प्राचीन सभ्यताको अपनाना 
चादिए। इसीमें हम लोगोका कल्या है । 


चोदहवाँ परिच्छेद 





भारतको स्वतन्त्र होनेके मागं 


पाठ्व--सभ्यताका जो ज्ञान आपने दिया है बह ठीक 
प्रतीत होता है! पर यँ विचार किये विना सबको स्वीकार 
करनेके लिए तैयार नदी ह । आपहीके विचार मान लेने 
पर भारतको निस्त करनेके क्या उपाय हो सकते हैँ । 

सम्पादक-मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि आप मेरे 
कथनको ठीक मानलें। जो ऊद मै कहता हँ उसे सुनिए, 
उस पर विचार कीजिए; ओौर उ'चत्त प्रतीत हो तो लोगोमें 
उसका प्रचार कीजिए । भारतको स्वतन्त्र होनेके कारण 
तो हम उपर वत्तला आये हँ, पर वह्‌ घुमा-फिरा कर का 
गया था। अव सै सीघे शब्दम उसे बतलानेका प्रयास 
करूंगा । यह्‌ वात सिद्ध है कि यदि कारण भिटा दिये 
जार्यै तो कायंका भी बसे अन्त ह्यो जायगा । इसी तरह 
यदि भारतको दासताके कारण मिटा दिये जाय तो वह 
अज स्वतन्त्र हो सकता हे । 


आारतको स्वप्न्दर देनेका मामं यञ 





पाठक्--च्रापने अभी कदा दै कि हमारी सभ्यता सवसे 
अच्छी है तो दासताकौ चू उस्म कोसि आई । 
सम्पादक--इसकी उचछृ्टता सवं-मान्य है, पर सभी 
सभ्यताका कसौटीकी रगड़ खानी पड़ी है; ओौर जिसने 
ऋअपनारः नदीं वदला उसी सभ्यताने संसारकी सारी 
सभ्यता पर विजय लाभकी दहै । हस लोगांकी अयोग्यता 
से दमारी सभ्यता लाञ्छनीय दो गड है| पर इसकी तारीष्ठ 
इसीमे है करि बद्‌ इख लाञ्छनाको सह्‌ कर पुनः जैसीकी 
तेसी दो जायगी । इसके अतिरिक्त सारे देशम लाञ्छन 
ही लग गरईहै। केवलवेलोग दीन दहो गये जिनको 
पररिचिमी सम्यताकी हवा लग गदे है। हम लोग श्रपनी 
ओंखसे सारे संसारको देखते दँ । शयाप इवे तते जग वाः 
दी कद्वत हम लागों पर ठीक घटती है । पर वास्तवमें 
यह्‌ चात्त नदी दै । पर समूचे भारतक्रो दासताकी वेड 
जकड़ा हुच्रा समक्‌ लेना ही ठीक दोगा । इसका फल यह्‌ 
हागा कि मेरे उद्धारॐे साथ साथ भारतका भी उद्धार दो 
जायगा । ओर यदी स्वसाञ्यकी परिभाषा ह । अपना प्रवन्ध 
य्पकरलेनादीं स्वराथ्यदहै) अर्त्‌ स्वराज्य अपनी 
मुद्रे दै! इसको स्वप्र सत ससिए । चुपचाप वैठ कर 
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सोचनेक्रा समय नहीं दै) इस स्वराञ्यके लिए प्रवयेकको 
अनवरत परिश्रम करना पड़ेगा 1 स्वको स्रपने श्रपनलिए 
प्रयत्न करना होगा । क्योकि द्रूबता हुश्रा, दूससेको कसे 
वचा सक्ता! यदि हम लोग दासताकी बड़ी जके 
रह कर दृ्रोको उवारना चाह तो इसे त्यथ प्रलाप 
समना चार्दिए । इतना तो श्राप समभदही ग्येद्धमि कि 
अगरेजोंकों सार भगाना हम लोगांको श्नभिसत नदी है। 
यदि वेलोग भारतके होकर तो ठीकडै, न्दीते 
परिचमी सभ्यत्ताके साथ रहनेकरे लिए हमारे णस उनके 
लिए अगुन भरमभी भूमिनदींदै। इस द्यवस्थाक्रो लाना 
हम लोर्गोका काम है । 

पाठ्क--ंगरेजांको पूर्वीय ठंगका वनाना श्रसम्भव ह } 

सम्पादक--इसङे माने तो यद्‌ दै कि वे मनुष्यत्व रहित 
ह) इसके अतिरिक्त हमसे इससे क्या मतल्लव, चाहे बे 
प्मपनी दशाको वदलँ यान वदर्ले । हम अपने घरकी सिति 
सुधार लेंगे शौर उसमे वदी लोग रहने पा्ैगे जो उसमें 
रनेके योग्य होगे; दृसरोको लाचार हो कर उसे छोड देना 
पटेगा । यह वाते दोना सखाभाविक है । 

पाठक--पर्‌ इतिदास इस वातका सादी नहीं है । 
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सम्पादक--“जो अव तकर इतिहासे नदी इव्मा है बह 
व नदीं दहयोगाः इसको मान लना मुप्यकी मर्यादाकों 
घशानाह। चाहेह््ादयोयान दहा दहो, पर जो उचितः 
प्रतीत दोता है उसको कार्यक्रमे लाना मावस्यक है ¡ सव 
समय वरावर्‌ नर्द ह्येते। भारत निरालाहै। इसकी 
शक्ति अतुलनीय दै! इस लिए किसी अन्य दशके 
इतिदाससे इसको तौलना ठीक नही है। तेकदाहैकि 
कितने रष पैदा हुए च्रौर अपनी अपनी सभ्यताको लेकर 
चले गये, पर धके पर वक्ते पड़ने परभी दमारा भारत 
व्योकरात्यांखडादै। 

पाच्--्मै टीक ठीक नदीं समक सक्रता। इसमे तों 
सन्दह्‌ नदीं कि हम लोगोको वलात्‌ रअगरेजकों तिकालना 
पडेगा ! इनके रहते हमें चैन कँ से मिल सकता है | 
किसी कविते कदा है कि ध्दासोंको स्वष्रमे भीं नन्दक 
अनुभव नदीं मिलता † ये लोग द्विन पर दिनि दम लोगांको 
चीण करत चले जारे हम लोगोंका सहच्व लप्र 
गया । लोगोको मारे भयके साँस भी नदी अत्ता) ये 
लोग हमारी जानकते मादक दै । किसी न किसी उपायसे 
इन्दे निकालना दही षडगमा । 
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सम्पादक--जोशमें आकर श्राप प्रसंग ही मूल गये 1 
दमी लोगाने उन्हे आनेका अवसर दिया मौर दमीं ले गोके 
कारण वे शव तक ठहर हैँ । उनकी सभ्यताका हम 
रोगोनि श्चनुकर्ण कियादै। यदी कार्ण हैकिये जमे 
है। यदि उनसे घृणा न कर उनकी सभ्यतासे धृणा करे 
तो वे सहजे दूर किये जा सकते हँ । जच्छा, थोडी 
देरके लिए मान लिया जाय कि चलसि उन्द निकालना 
दोगा तो क्या किया जायगा) 

पाव्क--इटलीका अनुकरण करना दोगा । जो क 
करना मेजिनी तथा मैरीवाद्डीकेः लिए सम्भव था हमं 
लोगकि किर भी सम्भवद्ै। वे लोग सहात्माय। 


~~ 
----------~-------------~---- -----~----~-. 


९ सेजिनी तया गैरोवार्दी दोनों दटलीके उद्धारक मदात्मा 
ससे थे) श्रनेक तरहकी याततनायें खह छर उन लोगोने इटलीको 
्रसाके चङ्कुलसे निकाला था । 


पन्द्रहवां परिच्छेद 


भारत तथा इटली 


सम्पाद्क--अच्छ वक्त पर आपने इटलीकी चच लेडी । 
सरेजिनी महापुरुष था, गैरीवाल्डी वीर सिपादी था । दोनों 
पूजनीय है । उनके जीवनसे हमे अनेक तरहकी शिक्ताप 
मिल सकतीं है! पर भारत जर इटलीकी स्थितिमे भेद 
है । पहले मेजिनी खरौर गौरीबाद्डीमें जो सेदभाव था उसीको 
जान चाददिए लेना। इटलीमें जो ऊ मेजिनी चाहता था 
वह्‌ न हो सक्ता । मेजिनीने मनुष्यके कतेव्योकी आलोचना 
करते हए छिखा है क्रि मनुष्यको जानना चाहिए करि अपना 
शासन किस प्रकार करनारोता है) यदह वातत इटलीमें 
नहीं है । येरीवाल्डीको इसमे विन्यास नदीं था। गैरी- 
वादडीकी उच्तेजना पर इटलीवालोने कृपाण उठाया । इटली 
ओौर आष्टिया दोनोंकी एकसी सभ्यता थी। वह पर 
जैसेको तैसाका मामला था) किसी न किसी उपायसे 
मैरीवाल्डी अ्ियावालोसे इटलीको मुक्त कराना चाहता 
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था । परिणाम क्या हुआ । कदाचित्‌ आप समते होगे 
करि इट्ली पर स्वयं इटलीवालोंका शासन है । इससे वौं 
सुख तथा शान्ति दोगी । पर आप अममे है । मेजिनीने 
लगातार यदी वात दिखलाई है कि इटली स्वतन्त्र नदीं 
हुमा । जो स्वन्त्रता इटलीको प्राप्र हृद उसका मेनिनी कु 
मोर अथं लगाता था ओौर विक्टर इमनल कद्ध मौर । 
कावूर, इमनल तथा गैरीवाख्डीका मत था कि राजा तथा 
राञ्यवर्गं ही इटलीके सव छु है । मेजिरीका कहना था 
कि देशके समस्त किसानोंका खयाल करना ावश्यक दै । 
इमनल इत्यादि तो केवल उनके दास थे! जिस इटलीका 
सप्त मेजिनी देखता था वह्‌ अमी भी दासताकी वेडीमें 
जकड़ा पड़ा है । वह राष्रीय युद्ध वास्तवमें दो राजा्रोका 
युद्ध था रोर जनताको व्यर्थं जान देनी पड़ी थी । मजदूरो- 
कौ स्थिति अवमभी खरावरहै। इसी लिए कभी कभीवे 
उठ खड़े होते हैँ शरोर विद्रोह कर बैठते हैँ । आष्टियाी 
सेना हट जानेसे इटलीकों क्था लाभ हुच्रा । जिन सुधारो- 
के लिए युद्ध करिया राया कदाचित्‌ वे अभी तक कायक्रममें 
नहीं लाये गये । जनताकी अवस्था पदलेके जैसी शोचनीय 
हीहै। क्या भारतम भी खाप वही बातें करना चाहते 
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है । मँ समता ह कि भारतवासियोंको सुख तथा शान्ति 
में रखना ददी आपकी आन्तरिक अभिलाषा है, न कि 
शासखनक्ी बागडोर केवल अपने दाथमेले लेना। यदि 
भ्रत्येकको सुखी चलाना है तो एक वाको चिन्ता करनी 
चाहिए। ये तैंतीस करोड भारतीय स्वराज्य कैसे पा 
सकते हैँ । देशी राजार्स्रो के शासनकी क्या दशा है । प्रजा 
पर मनमाना अरल्याचार्‌ होता दै च्रोर कोई सुननेवाला नदीं 
डै। उनके राञ्यमें ओगरेजोंसे भी अधिक अत्याचार किये 
जारहेरहै। यदि शासखनकी बाग डोर अपने हाथमे लेकर 
भारतको इसी खितिमे डालना है तो बह जैसा है वैसादही 
अच्छा है। एक च्रापत्तिको दूर कर उससे भीषण 
आपन्तिको निमन्त्रण देनेसे पहली आपत्ति भेलते रहना ही 
सच्छादहै। यदि युभमे शक्ति दोती तो देरी राजा 
अत्याचारोको भी रोकनका प्रयत्न करता । देश सक्ति 
से मेरा अभिप्राय प्रस्येक भारतवासीके सुख तथा शान्तिसे 
है; नौर यदि यह अंँगरेनोते प्रप्र हो सकताहै तों 
उन्दीके अधीन रहना श्रेयस्कर सममताह। यदि किसी 
गरेज महार्माने भारतको स्वराञ्य दिलानेके लिए थोडा 
भो प्रयतत किया ; उस पर किये गये अत्याचारों का विरोध 
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किया, यथा शक्ति भारतकी सेवाकी तो म उस ओॐगरेजको 
भारतीय करके मानूगा । 


भारत इटलीके समान तमी युद्ध कर सक्ता था जव 
कि उसके पास शख द्योते! इस वात पर श्चापते विचार 
नदीं किया। ओगरेज लोग श्रख-शखसे सुसंज्नित हैः 
इसका मुभे भय नही है । पर भारतको उनके सुकाविज्ेका 
बनानेके लिए लाखों भारतवासियों को अख-शस्रसे सुसन्नित 
करना पड़ेगा; ओर इसके लिए वहत ससय लगेगा । 
भारतमें इस भोति अख-शसखके प्रचार करने माने भारतको 
यूरोप बनाना है । इससे यदयकी स्थिति मी यूरोपकी तरद 
शोचनीय हो जायगी \ तव भारतको भी युरोपीय सभ्यता 
पूरी तरहसे महण करनी प्डेगी । यदि यष्टी करनादहैतो 
इन्दी अगरेजोंको बने रहने देना चाहिए, क्योकि ये उस 
समभ्यताके दत्त परिडत है । इन्दी रहते हम अधिकारेके 
लिए आन्दोलन करते रहेगे प्नौर जो कदं मिल जायगा 
उसीसे सन्तुष्ट हो समय धितावेगे ! पर वास्तवमे भारत 
कभी मी श्ल प्रहण करनेके लिए तैयार नदीं द्येगा चौर 
यह्‌ भारतके सोभाम्यकी बात है । 


भारत तथा इटलीं ६९ 
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पारक--आप असंभव वात सोच रहे है । सवक्ो शख 
ग्रहण करना आवश्यक नहीं है । पहले कु ॐगरेजाको 
हत्या करके हम लोग न्दं भयभीत कर दमे, इसके वाद्‌ 
कुं थोडे लोग ॒चशच्ल तैयार रगे जो उनके साथ सुहम- 
घुह्य युद्ध कस्मे। दौ चार लाख जानें अवश्य जर्थेगीः 
पर देशभूमि पराधीनतासे मुक्तं दय जायगी ! गुरिला-युद्ध 
कर ॐँणरेजोको परस्तं करेगे । 

सम्पादक्--अथात्‌ भारतकी पविध्र भूमिको आप 
कट्टुपित करना चाहते हैँ! हत्या करके देशी स्वतन्त्रता 
प्राप्न करमेमे आप जयाभी नदीं हिचकेगे। इससे वो 
्मासरदप्याश्रेछ है । दूसरी हत्या करना भीरुता है । 
वृशंसतासे हत्या करके भारत खतन्त्र नहीं योना चाहता } 

वतमान सभ्यताके मदसे चूरहुएलोगद्यी इस पतित 
कायैकों करनेका साहस कर सकते है । मारकाटसे 
अधिकार लेकर देशमे सुख तथा शान्ति नदीं स्थापितकी 
जा सकती । यदि भारतको विश्वास है क्रि धिङ्घसा 





# सराठाकी तरह पटहाडोमें धिप कर छापा मारना ; सेना 
एकयरित कर खुला युद्ध नदौ करना । 
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दिके कतेन्योँसे उसे लाभ दो सकता था तों उसने भूल 
की दहै! धिङ्गरा देशभक्त था, पर उसमे दृूरदशिंता नहीं 
थी। बहुरे मागं पर था। उससे केवल हानि हो 
सकती है । 

पाठक-मेरा तो विश्वास है कि इन हत्याञमोंसे उर कर 
ददी अधिकारी-वगं शासन-सुधारकी आयोजना कर रहे हैँ । 

सम्पादक-तरे लोग वीरमी हैंओौर भीरु भीर! 
सुमक्िनिहैकिवेलोगडरकर ही सुधार करतेयों। पर 
स्मरण रहे डरा कर लेना लाभदायक नदीं हो सकता; 
-क्योंकि भयका कारण उठा किं वह्‌ भी दाथसे गायब हया । 


सोलह्वां परि्धेद 


---->45---- 
पशु-शक्ति 


पाछ्क--यह्‌ तो आपने एक विचित्र वात चतखादं कि 
जो छं डरसे दिया जातादौ वह चिरस्थायी नहीं रह 
सकता। पर जो ङं दिया जायगा वह लौदा नहीं लिया 
जा सकता । 
सम्पादक--वह्‌ लौटा नहीं लिया जायगा ] पर उसका 
जो रकम कर दिया जायगा । सन्‌ १८५७ की घोपरा 
गदरके वाद्‌ कीं गहं थी चौर उसका एक मात्र असिभ्राय 
शान्ति स्थापन करना था जव परी तरहसे शान्ति स्थापित 
हो गदं उसका जोर कम कर दिया गया । यदि दण्डके सयसे 
क्सीने चोरी करना छोड़दिया हैतो भयदहटजति ही 
वद्‌ पुनः चारी करना आरम्भ कर देगा । यह्‌ युग-युगान्तर- 
का अतुमव दहै! हम छगोंको द्वा कर काम निकालनेकी 
व्मादत पड़ गई है । 
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पाश्छ--पर श्राप पने दी प्रतिक्रल कहं रहै है! यह 
तो राप मानते दैकरि विलायतमे अँगरेजलोगजोक्ुछ पा 
सके है वह्‌ केवल पञ्य-शक्तिके उपयोगसे पा सके दँ । आपने 
यह भी कहा दै फ उसकी प्राप्नि निर्थैक ह! पर इससे 
सेरे मतका खण्डन नहीं होता । भिस वस्तुको पानेकी बे 
लोग चेष्टा करते रहे उसको उन लोगनि पाया । मेरे कहने 
का केवल यही तार्यं है करि उनकी मनोकामना परी हुई । 


क 


चाहे किसी तरदस सिद्धि क्योंन हद दो हमारा अभिप्रेत 
तो निरर्थक नदीं है । किसी भी उपायसे हमे उसको हस्तगत 
करना चादिए । मान लीजिए कि घरमे चोर घुसा ओर 
पकड़ा गया । उस वक्तं हम उसके साथ व्यवहार करनेका 
उपाय कौ तक सोच सकेगे ! किसी न किसी तरह उसे 
निकालना दी पड़ेगा । इतना तो साननेके लिए आप तैयार 
है कि हम लोगोको कुं भी नहीं मिला है ओर न मित्रता 
करनेसे मिल सकता है। तव हमं लोग भी पञ्यु-शक्तिके 
प्रयोग दस दयी च्रपने अभिप्रेतकी सिद्धिक्योनकरे! जो 
कुछ मिल जायगा उसे चिरखायी र्खतेके लिए भी आव- 
श्यकताचुसार हम उसी शक्तिका प्रयोग करते रदेगे 1 मान 
लीजिए कि एक लड़का अपनां पांव ॒रह-रह कर आगमे 
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डाल कर जला लेता है उखकी रक्ता करतेके लिए उसे 
उरवाते रना अञुचित नदीं द्यगा । भली या बुरी त्रस 
मे अपने इकी भिद्धिकर तनी दहै। 

सम्पादक--अापन वात तो वड़ मतलवकरी कटी है। 
इसके चक्ररमं कितन्माचुकरदं) प्हलमं भी इसी तरह 
की वाते कियाकरताथा। पर अव मेरा सवश्रमदृरदो 
गया ह रौर चवर्गे आपकाभी भ्रम दूर्‌ करना प्रयत्न 
कर्टेगा। पहल उसी वात पर्‌ विचार किया जायः- 
५चूकि ओॐँगरेजनि पञयु्रलके प्रयोगसे अपना श्रमी साधन 
किया, इसस हम लोगोक्रो भी उस रक्तिका प्रयोग करना 
ववाहिष्‌ 1 इसका परिणाम क्यादयागा) जिस वस्तुक 
छन्दे प्राप्नि हृद उसीकी दमं भी होगी । पर यमे वह्‌ नदीं 
चाहिए । आपको इस वाततक्ा वि्धासर है कि साधन तथा 
सक्रे उपायमे कोद सम्बन्ध नहीं है, पर यह्‌ गलत दै । 
दसी मोहजालमें पड़ कर वड़े वड़े धमधुरन्धसोने मी भूं की 
हं । अपके कथनसे तो प्रतीत होता है कि आपको विश्वास 
दै कि “वोयके घतर्‌ पेड़ अआमपल चादत द्य 1" समुद्र 
पार करनेके लिए जदाजका होना श्रत्यावश्यक है । प्र 
यदि जदाजमे त चद्‌ कृर्‌ गाड़ी प्र चदु कर पार दोनेका, 
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प्रयास करिया जाय तो एक भिनिव्मे हम शरोर गाड़ी दोनों 
पानीकी तहमे चले जार्थैगि । कटावत द्यथा हि 
शीतला देवी तादशो खरवादनः।› इसके श्भिप्रायमें 
हेरफेर कर लोग मिका छोड कर भटके लग गये 
है। साध्यकी उपमा पेड रौर साधककी उपमा वीजसे 
दोनी चादिए । वृत्त तथा वीजमे जितना घना सम्बन्धदहै 
साध्य श्रौर साधकर्मे भी वही सम्बन्ध दै। भैतानकी 
उपासना करतेसे ईैश्वरकी पूजका फल नहीं मिल सकता | 
इस लिए यदि कोड्‌ मनुष्य के कि चाह शंतानकी उपासना 
क्योन की जाय, पर मेरासन तो ईश्वरे लीन श्रौर 
उसका अभीष्ट फल दोगा ही; तो वह भूल पर दै । सीचे 
पेड मदारको आम कते होय । ओगरेज लोग वोट 
देनेका अधिक अधिकार चाहते थे, उन्होने पाशविक शक्ति- 
का उपयोग कर उसे प्राप्न किया । पर वास्तविक अधिकार 
तो कतव्य पालनसे ही मिल सकता है, नौर यह वास्तविक 
अधिकार उन्दें अव तक नहीं मिला है । इससे आजकल 
इङ्गलैरडकी क्या स्थिति दो रदी है । चासो चोर अधिकारः 
द्ीके लिए शोरगुल मच रहा है, पर कर्तन्यका किसीको भी 
श्याल नदीं है । जहो प्र्येक व्यक्ति अधिकारदीका भूखा 
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ह वर्ह किस किसको कौन कौन अधिकार दिये जा सकते 
ह! मेरे उपर कहनेका यह्‌ तात्पर्यं नही है कि वेलोग 
कर्तत्य पालन करते दी नदी, वर्कि मेया यह असिग्राय है 
क्रि जिस अधिकारको वे लोग चाहत दह उस सबन्धके जीं 
कतव्य द उनका पृणं रीत्तिसे पालन नदीं होता ओर 
टरसी लिए वे अधिकार प्राप्न ह्येते पर एकर तरहक बोम शूप 
हो जाते है । अर्थत जिस उपायका उन लोगोनि प्रयोग 
क्रिया दै उसीके अनुप दी फल पाया है! उन लोगे 
किसी भी पायसे अपना इष्ट साधन दी श्रेय सममा) 
यदि मेँ तुम्हारी घड़ी लना चाहता टँ तो उनके तीन उपाय 
है;यातोर्भेच्सेचुरार््‌या खरीद दधःया पुरष्कार रूपसे 
ल । मेँ जिस उपायका प्रयोग कष्ँगा उसीके अलुकूल 
इसका नाम पड़ेगा, अथात्‌ चोरीक्री वस्तु, खरीदी हे वस्तु 
या इनाममें पाड हृं वस्तु । दखिप्‌ एक ही वस्तुको पानेके 
लिए यिच भिन्न उपा्योका प्रयोग दहो सकता है ओर भिन्न 
भिन्न उपायांस प्राघ्र वस्तुकी भिन्न भिन्न मर्यादा दोगी। 
क्या फिरमी आप कर्टगे कि उपाय कोड वस्तु नहीं 

अवरं चारवला उदाहरण दगा आापक्रा मतहै 
कि किसी उपायसे चोरको भगाना चाहिए) इसमे यै 
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आपसे सहमत नदीं ष । भिद भिन्न व्यक्तिकेि लिए भिन्न 
भिन्न उपायोंका प्रयोग किया जायगा! सान लीजिए कि 
स्वयं किसीके पिता या मित्र चोरी कस्तं नीयतस घरं 
घुसेहैताक्या उनके साधभी वदी वतव किया जायगा 
जो किसी च्रज्ञात पुरुपके साथ किया जाता। कीं गोरे 
सफेद चमदेका चोर हृ्माया दुवलहृश्रा तोभी भिन्न 
सिन्न उपाय दोगि । च्यौर्‌ यदि कीं चार मदाञ्चय भी श्रस्न- 
शसखसे सुसन्नित हप तों चुप दी रह्‌ जाना पड़ेगा । एक 
वात श्रौरभी होगी। यदि चोरराम मक्रानदारके पिता 
हुए, च्यौर च्रसखरशस्रसे सुखल्ित हृष तो मकानदार नींदमे 
गाफिल दोनका वाना कर पड़ा रह्‌ जायगा श्र जान-वृ 
कर चोरी करा दगा ; क्योकि दोनों के दोनों वलमें वदकर 
निकलेंगे, इससे तरह दे जाना दी च्छा होगा । फिर दिए 
उन दोनों शक्तियोमे भी भद्‌ है ! पिताकी शक्ति देख कर मुभे 
करुणासे सुलाईे राते लगेगी, पर अज्ञात पुरुषकी शक्तिके 
सामने अपनेको वेस पाकर क्रोध चद वेगा च्रौर 
अवसर जान कर चुप रहने पर भी मन द्यी मन वदला 
लेनेकी जीमें ठान लेनी होगी । एक ही वातकरे लिए तीन 
चार्‌ प्रकारकी स्थितिका सामना करना पड़ा इन उदाहरण 
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से उपायक्रे जिए अव भी भेदभाव रह्‌ सक्ताद। किस 
उपायका अवलस्वन करना चादिए यद्‌ सुभे जात दै, पर 
कदाचित्‌ उसकी चचसे तुम उर जातो! इस लिए 
उसकी चर्चा नरं करना चाहता । तँ तुम्दारे ऊपर दी उसका 
विचार होड देता द्र) यदि तुस सोच कर क्रोदं एक उपाय 
निकाल सको तो ठीकहै, नहीं तो लाचार होकर तुद 
अनेक तरहसे सिन्न सिन्न उपायोका प्रयोग करना होगा । 
जरा सोचनेसे तुम्दरं यह भी विदित हा जायगा किद्रेक 
उपायसे यद्‌ काम नदीं हो सकता, प्रत्येक श्वस्था्मे तुरं 
उचित्त उपाय दृद निकरालना होगा । इससे यद्‌ मतलव निक- 
लता है कि उचित पायक प्रयोग करना आपकी इच्छा पर 
नदीं निथर है, वत्कि समय तथा अवस्था पर निर्मर्‌ है । 
सान लीजिए क्रिसी हयथियारवन्द्‌ डाक्रुने श्रापके श्वर 
डाका मारा । मारे क्रोधके प अआआग-ववूला दहो रहे हैं| 
आपका अपनी हानिकी कोड परवा नदीं है, पर आप 
दूसराकरेलिएेसा कर र्दे ह; स्याकि हिम्मत वद्‌ जानसे 
वड्‌ आपके पड़सि्याको तङ्क करेगा । ठीक दै, वृदेके 
मरनेका इतना भय नदं है, जितना यमके घर्‌ देख लेनेका 
सय दै । आपने चन्द्‌ हयियारवन्द आदभियोंको इका 
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कर उसके घर पर धावा मारतेका विचार किया। उसे 
पता लग जाता है श्मौर वह्‌ भाग जाता है। इससे ऽसके 
दिलमे मी वदलां लेतेकी ठस जानी है! श्व वह्‌ श्रन्य 
डाकोको एकन्नित कर आपके पास सन्देशा मेजता द कि 
ध्टोशियार रदिएगा, श्चसुक दिन दो पूरको भे सुले रामः 
्मापके घर पर डाका मगा? श्रापभी निडर 
दलवल सहित उसका सुकाधिला करनेके लिए तैयार 
ह) परवह क्या करताहै। श्रापक्रो चकमा देकर वहं 
रापके पडोस्ियोके घर डाका डालता है। वे श्माकर 
पके पास अपना दुःखज्ञ रोते है । अप उत्तर देते 
हैः-“भाईै, मेरा माल छटा जा रदा है, पर उसकी परवा 
न करभ आप लोगोंकी रक्तक ल्िएदी इतना कर रा 
हु" पड्सी लोग रोकर कहते हैः--“वावा, अआजके 
पहले उङ्ग्रोने हम लोगोको कभी भीं नदीं ेडा था। 
जवसे आपने उनसे वैर ठाना है तभीसे हम रोगोके सिर 
पर यहं बला आकर उपस्धित हृ है । अव तो आप दोनों 
तरफसे गये । आप चले भलाई करने आर परिणाम कुच. 
उलटा ही हुता । उनका कहना भी यथार्थं है । आपकी 
सिति कैसी हो गई है। यदि इस अवखामे आप उकरूका 
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पीटा छोड देते तो आपकी चप्रतिठा दोहै! आप 
उनको अनेक तरसे ध्यं देते है चौर कदते “भाद 
लो, मेरे पास जो क है सव श्ापका है, मै यापको अद्ल- 
शख दगा, उनका प्रयोग स्िखलारगा । उाक्क्ांका संहार 
कयि चिना नही रहना चाहिए 1 उक्र लोगांकी संख्या 
भी दिन दिन वदती गई । दोनोमें गादी शत्रुता हो गई । 
इससे चापकर क्या मिला । उङ्क्यांकी आजन्म शत्रता 
रौर पड़ोसियांकी निन्दा । यदि विचार कर्‌ देखिएगा तोः 
आपको विदित होगाकिरमैने कोई वात अलुचित्त नदीं 
कदी है । 

अव इसके दूसरे पज्चको देखिए । आपने अपते मनसं 
सममा क्रि इसने अन्ञान-वस यह काम क्रियाहै। इसे 
समरसा तुका कर्‌ ठीक मागे पर लाना चाद्िए ! अवक्र 
पाकर अपने मनमें आप सोचने लगे भाई यह भीतो 
द्ररकी सन्तान है, भला इसने दश्वरीय आज्ञाका उहुंघन 
क्यों किया 1 ्मापने अपने मनमें ठान लिया कि यथासाध्य 
इसे इस पापकरमंसे दूर करेगे । इधर तो आपके मनमेये 
वाते समाद चर उधर वह्‌ दूसरी वार पुनः चोरी करने 
पया! तव क्रोधन श्चाक्रर श्रापको उस पर दया ्राती 
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दै। श्राप अपने मनम सोचने लगे, कदाचित्‌ चोरी 
करकी उसे कोड वीमारी दो गई दहै। तव आपने हर 
तरदसे उसक्रा मागं सुगम कर दिया । रातको धरका 
दार नहीं वन्द्‌ करते, सोनेकीं जगह बदल दी, इतना ही 
नही, अपने माल-असवावको भी इधर उधर मैदानमे फक 
दिया। चोर फिर प्राया । पर यह सव नरौली वाति 
देख कर बह घवरा जाताहै। उस वार भी वह॒ चोरी 
करता है। पर उसके मनमे एक विचित्र श्रान्दोलन 
उठता हे । वह आपके विपयन जाननेका उद्योग करता 
दे। उसे आपके प्रेममाव तथा उदारताका परिचय सिल्लता 
दे। अपने किये प्र उसे पधतावा दोने लगतारहै। वह 
अआपक्रा सव माल-अस्वाव लिये आपके पास आक्र उसे 
लौटा देता है मौर क्षमा माँगा दै । उसी दिनसे बह चोरी 
करना छोड देता है । वह्‌ आपकी तावेदारी करने लगता 
है । आप उसे अच्छ पद्‌ पर्‌ नियुक्त करते है । 

अपने च्या देखा । एक दी कार्यम दो भिन्न उपायोसे 
भिन्न भिन्न परिणाम निकले । मेरे कहनेका तातप्य यह नदी 
हैकि सभी ङद्कया चोर ङ्सी तरहका व्यवहार करेगे; 
या सभी मालवाले आपी की तरह द्या ओौर परेमभाव 
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दिखला्ेगे । अभिप्राय यह्‌ है कि अच्छ कामका सवेदा ` 
अच्छ परिणाम होताहै अर यदि सवजगह नदींततो 
अधिकतर दालतोमं जो काम प्रेमसे निकल सकता है वह्‌ 
भयसे नदीं निकल सकता । पाशविक शक्तिके प्रयोगमें 
त्ततिकी हमेशा सम्भावना रहती है, पर दयाधमे इससे 
एकदस खाली है । 

यदीं पर प्राथनाके विपय परमी दो चार शब्द्‌ कृं 
देना अच्छा हगा। इसे सव मानते है कि शक्तिके विना 
प्रार्थना वेकार होती है । पर स्वर्भवासी जस्टिस रानाडेका 
कथन है कि इससे एक विद्धेष लाम यह्‌ होवा कि 
जनतां ज्ञान-सेचार होता दै। इससे कासकोको अपनी 
प्रजाकरी वास्तविक स्थिततिका बोध हो जाताहै। इस 
कारण उन्हं व्यथं नदीं कहाजा सकता । यदि किसी 
वरावरीवालेकी ओरसे प्राथैना-पत्र प्राया दहो तो उसे 
छजनताक्ती निशानी समनी चाहिए । श्रौर यदि सेवकने 
भेजा द्यो तो उसे दाखताक्रा श्प जानना चाहिए । जिस 
प्रा्थेना प्के साथ साथ धसकीके मी शब्द होवो च्सेभी 
वरावरीका समना चाहिए ओर यद्‌ उसकी न्ता है कि 
अपनी साँगको उसने प्रार्थना-पच्र द्वारा मोगा है 1 प्रार्थना- 
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पत्रके साथ दो प्रकारकी धमकी रह सकती ह  ध्यदि श्राप 
हम लोगोकीः प्राथैनां पर विचार नहीं कस्गे तो पद्धताना 
पड़ेगा" यह्‌ एक तरहकी दै ओौर दूसरी यद्‌ टै--“यदि दम 
लोगोकी प्रा्थ॑ना पर ध्यान नहीं दिया जात्ता तो स्मरण 
रखिए, हम लोग श्रापके सामने भिष्चुक चन कर नही खड़े 
होगे । जव तक हम लोग चाहते है तभी तक प्राप हमारे 
ऊपर शासन कर सकते है । ओजसे हम लोग आपस्ते 
किसी तरहका सम्बन्ध नदीं रखना चाहते । इसीको 
प्रात्मबल या सत्याग्रह कहते है । यद्‌ शअच्तय है । प्राचीन 
समयसे हम लोगे एक कहावत प्रचलित ₹ै--“एक 
नकार हत्तीस वीमारियोकी ओपधि है) सत्याग्रह या 
आत्सवलके सामने शक्तिवल या पाशविक शक्तिको सिर 
सुकाना पड़ता है । 

अव हम आपके अन्तिम उदाहरण लडकेके आगमे पैर 
घुसाने पर विचार करेगे । उससे आपको विशेष लाम नहीं 
होगा। आप लड़केके साथ स्या व्यवहार कीजिएगा । 
मान लीजिए कि उसे इतना हठ है कि वह आपका उर न 
मान कर पैर ्रागमे डालनेदी जाताहै। टेसी दशामें 
आपके सम्मुख दोही कतन्यहे। यदि आप यह्‌ नही 
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देख सकते तो उस बालकका प्राखान्त कर डालिए अथवा 
यदि उसकी सत्यु आपको अत्यन्त दुखदाद है चर याप 
उसके इस कतव्यको मी नहीं देख सकते तो अपनी दही 
इत्या कर डालिए । पर यह्‌ जरा कठिन है । यदि आपके 
दयमें लड्केकी सुहव्वत पराकाष्ठा पर नदीं पर्व गई है 
तो आप लाचार ह्योकर देखते रदिएगा चौर लड्केको 
जलने दीलिएगा) तव आपने क्या देखा। श्रापनें 
शक्तिवलकरा प्रयाग नदीं किया । यद वल क्या है, समना 
पड़ेगा । 

स्मस्ण रखिए, लड्केकों वल-पू्वक रोकतेमे चाप 
उसकी भलाईका खयाल रखते है । उसके फायदेके लिए 
आप यद्‌ सव कर रद है, पर श्रं गरेजोकि प्रतिकूल पाशबिक 
याक्तिके प्रयोगमे ये वाते नदी दहें। इस दालतमें आप 
अपने स्वाथेको सामने र्खे हए हैँ । आपका जातीय 
स्वाथे हैः देशका स्वार्थं दै, मादभूमिका स्वार्थं है। यद 
पर दया-प्रेमका प्र्न नहीं उठता । यदि आप कहें कि 
अंगरेजोकी बुराद्यो अरूप हँ ओर शच्ज्ञान-वशय उन 
घुरादयोको दोहराते जानेसे वे उसके शिकार वन रहे है 
रौर हमारा यह धमे है कि हम उनकी उससे बालककी 
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मोंति र्ता करैः तो आापक्तो श्पना त्याग भी करना 
होगा। वालककी तरह यदिषे नहीं मानतेतो आपको 
उसका विपरीत परिणाम भोगता होगा) यदि आप 
दयाभावसे भरेरित होकर इतनी यातना सहनेको तैचार रैं 
तो वेश्वक पाशविक रक्तिका प्रयोग श्प कर सकते हँ । 


सत्रहवोँ परिच्छेद 
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सत्यब्महू 


पा्क--एेतिहासिक घटनासे कहीं अप दिखला सकते 
है कि सस्याम्रहको वास्तविक सफलता मिली है । सत्याग्रह 
से क्या किसी राषटकी उन्नति हो सकती है । क्या शारीरिक 
दण्ड दिये चिना दु लोग अपने कामसे बाज आ 
सकते हें । 

सम्पादक--महाप्मा तुलसीदासने कदा है-“द्या धर्मं 
को भूल है 1” इस लिए यावल्नीवन हस लोगोंको दया- 
धै नदीं छोडना चाहिए । यदी सचा धसंदहै। यद्ध 
सत्याग्रह है। इसको हम पग॒पग पर प्रत्यत्त देखते है । 
बिना इसके विश्व ही शिर चीं रह्‌ सकता । पर इसके 
लिए आप देतिहयासिक प्रमाण चाहते है । इतिहासे इन 
सब वातोंका मिलना कठिन हैँ; क्योंकि उसमे तो केवल 
परस्पर युद्धके वृतान्त भरे है । उसमें दिखलाया गया है 
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करि राजानि परस्परके वैमनस्यसे एक दृसरेको जानका 
ग्राहक किंस भाँति नाया । वही दृष्टान्त यह्‌ दिखलानेके 
लिये पर्याप्न है कि यदि संसारमें केवल इतना मात्रही होता 
रहता तो संसारका अव तक अन्त हौ गया दोत्ता । यदि 
संसारका आरम्भ युदधसे दी हुमा दता तो कदाचित्‌ अव 
तक उसमे एक मनुष्य भी श्रवन्धेष नहीं रह गया होता । 
जिनके साथ युद्ध करिया गया, बे लापता हो गये; जैसे 
आषटरेूलिया के श्मादिम निवासी । अव उनमसे एकका 
मी पतानहींहै। कारण कि इन लोगेनि श्रात्म-लका 
अवलम्बन नहीं किया । 

पर संसार जन-रहित है । अव भी इसमे उद्‌ शरव 
से अधिक जन वतमान है । इससे स्पष्ट है कि आत्- 
रक्ताके लिये उन्दने आत्म-वलका अयोग क्रिया होगा! 
भीषण भीषण युद्धोके होते हए भी लोग जीवितैः) 
सत्याग्रह के प्रयोगका यह प्रत्यक्त प्रमाण है । 

सत्याप्रह दही कितनोके जीवित रदनेका कारण है । 
अनेक घरोके मगडे इसीके कारण दब जाते है! करोड 
आदमी सुखसे रहते है, पर इतिहासको इससे क्या करना 
है। यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो इतिहासे वेदो 
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घधना्दैँ भरी हैँ जौँ दस शक्तिका लोप ह्या दै; इसका 
दास ह्या है । देखिए, दो भाद आपस में लड्‌ जति 
है उनमें से एक यह्‌ सोचकर करि भाद्‌ माका युद्ध अच्छा 
ही, गम खाकर चार वातै सह्‌ कर चुप रह्‌ जातः है। 
दनम पुनः वही प्रेमभाव य्या जातादै शरीर वे शान्तिसे 
रहने लगते दै । किसीको पत्ता भी नहीं लगताकि क्या 
दुध्रा । यह्‌ आस्मवलकी बदौलत था। अव देखिए 
दोनों माई लते दै च्रौर एक दृस्रेक जानके महक हा 
जात है । फिर च्दालतकी (यह भी एक प्रकारकी पाशविक 
शक्ति है) शरण लेते हैँ । खवारवाले भी उनका नोट देने 
लगते हैँ । यदी वातत राष्ट्र राषटके साथ है; क्योकि जोनियम 
कुट्रम्ववालके लिए है वदी चियम याष्रके लिए भी है । इससे 
यही विदित दाताहं कि जहां सदुष्य प्राक्रत्तिक नियमका 
उट्लंघन करता ह उखीका इतिहास उर्लेख करता है । सत्या- 
अह्‌ प्राकृतिक है, इससे इतिदासमे इसकी च्चा नद्रं है | 
पाठक--चअपके कथनसे प्रव्यक्त दै कि सत्याय्हफे 
दृष्टान्त इतिहासमें नहीं मिल सकते । इससे सस्यक्रीतिसे 
समम लेना चाहिए । कृपया आप इसकी सविस्वरृत मीमांसा 
-कीजिए | 
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मम्पादक्--श्ारीरिक यातना सदं कर टी श्रपने सस्वर 
प्राप्ठ करना सध्याग्रह | जिम कामको करनके लिग 
हमारा श्चन्तराःमा राकता है प्रौग उसे हम नहीं करने, यदी 
सत्याग्रहदै। मनि लीलिण कि सरकारने हम ललोगोकरे 
लिए कोड नियस बनाया । वह्‌ दम लोगक्रि च्नुरूल नही 
ह। इसकेन माननेके द्रो उपाये, ष्क तो पाशतरिक्र 
शक्तिकरा उपयोग करना द्यौर्‌ दृसरे उसको न सान कर 
निधासिति दरुडका मायी द्ाना। यदी अन्तिम उपाय 
सत्याग्रह ह । 

इस वालको साननकरे लिए प्रव्येक व्यक्ति तैयार दकि 
रामल सवसे श्रेष्ठ ह । श्रो इसमें यातना भी श्रासगत 
है । दूससोन्लो इसका भागी नहीं वनना पड़ता । सत्यायहुके 
म्रयोगके पूवे प्रत्येक उ्यक्तिको भली मोँति जन लेना चादि 
कि जिसका वहं विगोध करन जारा दहै वह वास्तवमें 
असंगत दै, क्याकि कितनी वातं अन्तमे संगत प्रतीत दयेन 
लगती है । 

पारक्-तो आप नियम पालन नदी करेगे । यह्‌ तो 
अराजकता है। हम लोग न्याय-प्रियतवाके लिए चिख्यात्त 
है। आप तो गर्मदलवालोसे भी वदे चदे प्रतीत दोतेदै। 
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भलावरे तो समी नियमको पालन करनकरे लिए तैयार ई 
केव ऋअनचित्त नियस वनानेवालोको किसी प्रकार 
निकालना दी उन्हं अभिष्रहं। 

सस्पादक्-्म केवल सत्यक्रा अवलम्बन चाद्ता 
इसमें यदि सैं गर्मदलवार्लोसे भी वदृकर निकट तो कोड 
चिन्ता नहीं| हम लोग न्यायप्रिय दं; इस वाक्यका 
वास्तविक अर्थ यद्ध किट्रम नोग सत्याग्रदयीद। कोई 
नियम हम लोगके ्यनुक्रूल नदीं है । उसके लिए हम 
छोग नि्मत्ताकी हत्य करना नदीं चाहते । केवल 
उसका स्वीकार न कर स्वयं दुःख उठते है) न्यायप्नियके 
अथं यदनदीहक्रि नियम भलर या बुरे हम उनका 
पालन करते रहैमे। एेसाकभी भी देखने में नदीं खया 
है । प्रायः सभी कालं लोग प्रतिक्रूल नियमों कों 
स्वीकार न कृर श्नेक तरहकी यातनार्ये सहते र्दे है| 
प्रकृति तथा इच्छाकरे प्रपिक्रल नियसरोंको मानते जानः 
मनुष्यताकरे विपरीत दहै। इते दासता कहना चाहिए । यदि 
राज यह्‌ नियम वना दिया जाय किप्रव्येक व्यक्तिनमे 
निकलें तो क्या उसका पालन क्रिया जायया । यदि युस 
्रात्मवलदहैतो मं साफ साफ कद दगा कि आपका नियम 
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ऊेव्रल श्मापके लिए है, मे इसको नदीं मान सकता! पर 
हम लोग इतने पतित ह गये दँ करि वुरेसे बुरे नियमोको 
पालन करलेसे लिए तैयार रदते दै । 

जिसमे मनुप्यत् है, वह किसी दूसरेकी परवा नदीं 
करता । उसे केवल दधरक्रा भय है) मतुप्य-निमिंत 
नियमोंकी वह्‌ कोद परवा नीं करता 1 सरकार सी देसी 
राशा नदीं कर सक्ती। किसी मी नियमे यद नही 
लिखा है कि इसका पालन करना दी पड़ेगा, केवल इतना 
ही लिखा रहता है कि इनकी अवन्ञाक्रा परिणाम शारीरिक 
द्रड होगा । पर हम लोग इतने पतित हो गये हँ कि उनको 
पालना ही अपना धर्मं सममे है यदिहम लोग इस 
चातको समभ लँ किं असंगत नियमोको पालमेके लिए 
हमारा अन्तरात्मा वाधित नहीं करता वो हम लोम वहत 
छु स्वतन्त्र हो सक्ते है । यदी आतमवल या सत्याप्रहका 
मूलमन्त्र है । 

अधिक सम्मतिसे जो बात निश्चय हो गईं उसे प्रत्येक 
व्यक्तिको मानना पड़ेगा, यह भूल है । देसे कितने दी 
प्रमाण हँ जौँ पर अधिक सम्मततिने भूल की है । जितने 
सुधार हँ प्रायः सभीकी जड़ कम सम्मतिवाले ही होते 
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ह । उन्दीके लात दवाव अधिक सम्मत्तिवार्लां 
को द्वना पड़ता है । मान लीजिए कि डाक होततेके लिए 
डका मारनेकी विद्या चावर्यक हतो क्या परिडत्तकोभी 
उस सीखना चाहिद्‌। जवत्तक दम लोया अपन दिल 
स यह्‌ वात दृर नदी करते क्रि प्रव्येक नियमा पालन 
करना आवश्यक दै, दम लोग दासखतासे मुक्त नदीं द्य 
सकत । उस विश्चादको मिटानक लिए सत्याद्रहदी एक 
मात्र ख हें । 

पाशविक वलका प्रयोग, गोल-बारूदका प्रयाग सव्याग्रह 
के नियमक्र विरुद्ध दै । इसे विदित दहदातादहेकिदहय लाग 
श्मपने प्रतिद्टन्दीस्त कुं कराना चाहत है अर उसके कर्तम 
वह श्चानाकानी करता है । इस लिए हम लोग पाशचिक 
शाक्तिक प्रयोग करते ह । दि इस चक्तिका प्रयोग हम लोगों 
की खरोरस सथुचित है तो उसका प्रयोग करना उसके लिप्‌ 
भीटीकृदह॑। इसस दम लोगामें मत-येद्‌ चना रहेगा । 
तेलीके चैलकौ ंँति हस लोग आंख चन्द्‌ कर कोद्टरुके 
चारों ओर लयात्तार चक्र लगाया कर ओर उच्रतिका 
स्वप्र दग्रा करं । यदि किसी निर्मित नियमक्रा पालन करने- 
सेदमास अन्तरारमा रकता ह तो हमें केवल सत्याग्रहसे 
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काम लेना चाष्टिएु। किसी अन्य शक्तिका उपयोग 
हािकर 

पक--यापकरे कथनत व्रिद्वित होत्तादै कि जव तक 
का शक्ति कमजार रै यह्‌ सत्याप्रहस कराम लः, पर वलि 
हो जाने पर वह्‌ शल प्रदण कर सकतीं टं । 

सम्पादस--्रापने त्रिलद्ल गलेत सममत । सत्याप्रहका 
कोई युकाविला नदौ रर सकता । शलक्छी शक्तिसे ष्‌ 
कहीं वद्‌ कर है। उसे टुर्बलांका श्यश्च कैत कट्‌ सक्ते है 
जो लाग वल-शक्तिमें भूल्ञ ह उन्दः सत्याप्रहके मदत्वका 
ज्ञान दी नहीहं। भला कभी उरपाक त्रादूमी भी किसी 
नियमकों न पालन करनका साहस कर सक्ता है । गरम 
दलवालेंको लोग पाशविक शक्तिका पक्तपा्ती बतलाते दद । 
पर्‌ नियम्‌ पालन वे भी सिखलात दहै! सै उन्दे दोषी नदीं 
ठहराता। वेकरही क्या सक्ते) यदि इस भांति 
वे रंगरेजोको निकाल कर च्राप शासक वन सके तो अपने 
नियसोंका हम लोगोंसे पालन करानेका प्रयल्न करेगे । यदी 
उनके शासन-पद्धतिके अलुरूप है । पर सव्याम्रदी जान 
पर आपड्ने पर भी श्सुचित नियसोंका पालन करमेके 
लिए तैयार नहीं होगा । 





सत्याग्रह २५६ 





श्रापकी सम्मति अधिक साहसी कौनदै। वहजो 
तोपसे दृसर्यको उडादतादहै यावह जो यु्कराता ह्या 
निमय त्ोपकरे सामन जाकर अपनेको कुवान कर दंताद। 
एकर मनुष्य मर्युको अपना चिर सहचर सान कर्‌ उने गलं 
-लगानको दौडता दै चौर दृसरेके हाथमे अनकक मूद्युकी 
लगाम है! दोनामेते कौन सच्चा वीर कृहटाएगा। 
जिसमं शक्तिः साहस तथा मनुष्यत्व नदीं दै वंह सत्याग्रही 
हनेकरे योग्य नही है| 

सारीरिक वलकी इसमें कोद ्रावश्यक्ता नदीं .द । 
प्रयेक व्यक्ति यदि चाद तो इसक्रा प्रयोग कर सक्ता है, 
खी; तथा पुरप दोक लिए यद्‌ खुलादह। इसके लिप्‌ 
शिक्ताकी यावश्यकता नदीं है । केवल संयम हाना चादिपः । 
फिर क्या, शत्रुकमी सी सामन आनका साहस नदी 
कर सकता । 

सत्याग्रह दौ धारवाली तलवार दै । उसका किसी मति 
भी उपयोग क्रिया जा सक्ता दहै। यह्‌ प्रयोञ्य तथा 
श्रयोजक दोनाकरे लिए लामकासी है। चिना रक्तपातके यह 
असम्भाव्य परिणास उत्पच्च छरती है । यह्‌ भोटी नदीं ह्ये 
सकती न श्यौर चुरा जा सकतीदहै। स्प्धासि भी इसमें 


१२० स्वाधीन भारत 





त्तिकी सम्भावना नहीं है। इसको रखनेकरे लिए फिसी 
लग म्यानकी श्मावश्यकता नदीं ! 

पाटक--पपते कहा है कि सत्याग्रह केवल भारतकी 
विशेष शक्ति है । क्या यद्ये सखका प्रयोय नदीं हृश्मा था। 

सस्पादक--भारतसे च्यापक्रा श्मभिप्राय उन मिने गिनाये 
राजानस है, पर सेरा च्रभिप्राय उन जन-समुद्रायसे है जिन 
पर उन राजाग्मांकी शिति निर्भर है । 

रजा लोग सद्‌ा पञु-शक्तिका प्रयोग करेगे, क्योकि वे 
उसीमे उत्पन्न हुए हैँ । उनको हुकरूमत्त करनेकी व्याधि लग 
गई है । पर जिनको उनकी च्माज्ञा्रंका पालन करना है 
वे शखरा प्रयोर नहो चाहते । संसारम इन्दींकी अधिकता 
है । इनके सासने दोनो शक्तियों उपस्थित हैँ । यदि इन्दे 
पञ्चु-शक्तिका आश्रय लिया तो दोनों गये । पर जँ उन्दने 
सत्याप्रहका श्रय लिया कि उनकी विजय हुई । किसानों 
को आआजतकनतो किसने तलवारफे बल दवा पाया है, 
न द्वा पावेगा। वेलोग शखकरा प्रयोग नदीं जानते; 
इससे उससे स्ते सी नदीं । जो राट मृत्युस भयभीत्त 
नहीं दता उसे सर्वो सानना चाद्विए । भारतकी जनता 
ने प्रायः सभी यवसाच्रोमे सत्यायहका उपयोग किया ३ । 
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शासक्रनि श्चनुचित व्यवद्टार किया 1 जनताने उनका साय 
नदीं दिया ! यदी सव्याप्रह्‌ द| 

क्रिस मामके निवासी चनुचित राजान्नासे दुख येः 
वे भामद्धोड कर्‌ जान लगे! राजाक्ो जच यह्‌ दिदित् 
हुचा ठव वद्‌ घवडाया ओर उनक्रे पास गया । अपन 
क्रियेक्रे लिए उन उनश्च चमा मोगी चौर अपनी आन्नाको 
उठा लिया । सारतमं देसे अनक उदाहरण वलंमान रै । 
सस्याग्रह के सहारे चलेदाली जाति ही वास्विक स्वराञ्य 
की च्रधिकारिणी दो सकती दै। वहम दसय शासन नदीं 
चल सकता । 

पटल्-तो शारीरिक वल वदानेचछी कोड्‌ दछावश्यकता 
नहीं हं । 

सम्पदक्-पेरा यह्‌ अभिप्राय नदींदहे। विना इसके 
सघ्याघ्रदी हाना भी श्यसम्थ्व है। श्वारीरिक दुवलताकरे 
साश्र मानसिक दुवलता भमी च्रा जाती है। मानसिक 
वलक्ते चिना आात्पवल नहीं रह्‌ सरकता। वाल-विवाह 
तथा विलास-प्रियताको दर कर्‌ हमें शारीरिक वल बढाना 
दौगा। दुवेल मलुप्यको इतना साहस कँसे हयो सकता है 
कि वह्‌ तोपक्ता सामना कर सके । 
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पारक--सप्याम्रही होना सदज नदी प्रतीत होता । मेँ 
जानना चाहता रै कि मनुष्य सव्याथ्रही कैसे हो सकता है । 
सस्पादक--सत्याग्रही बनना यदि कटिन नदीं तो सरल 
हीं है । मैने एक चौदह व्पैके वालकको कटर सत्याप्रदी 
वनते देखा है । वीमा्येको ने सत्याग्रह त्रत लेते देखा 
है। साधदही साथ वड़े वड़े वलवार्चोको इसके नाससे 
उरते देखा है । इन सव वातोंसि शनुभव कूर्भने देखा 
है कि देशसेवाके लिए सत्याग्रह त्रत धारण करनेमें चार 
बातें आवश्यक हैः--( १ ) सदाचार, (२) दरिद्रता, (३) 
सप्यपालनः, ( ४ ) निभीकता | 
सदाचरणके चिना मानसिक वल नहीं हो सकता । 
व्यभिचारी मुष्य दुर्बल हृदयका होता है । उससे कोई 
न्वका काम नही हो सकता इसके नेक प्रसाण 
वतमान है । अव प्रश्न यह्‌ उठता है कि विवाहित सलुष्य 
इस तको ले सकता है या नहीं । शाखरानुसार विवाह- 
सम्बन्धः केवल सन्तानोदपत्तिके लिएडै। स्ीके साथ भी 
अधिक प्रसंग करना सना है । पर सत्याम्रहीको नियमित 
संसगंको भी स्यागना होगा । उसे सन्ततिकी अभिलाषा 
व्यागना होगा । इस प्रर पर अधिक नहीं कहा जा सकता 
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सयो किः इवे साथ अनक प्रासंमिक प्रच उट सकते है योर 
यदी प्र्‌ सवका उत्तर देना कठिन है! पर जो लोग 
सत्यायदत्रत ग्रहण करना चाहते हैँ उन्दं सव वार्ताको 
विधिवत्‌ सय लना होगा | 


दरिद्रता थी सत्याग्रदका एक अंग दै! धनक्ी लालसा 
तथा सत्यामरहसं परस्पर विद्रोह है । जिनके पास द्रव्यहै 
उन्द फक देने की शिन्ता नदरी दरी जाती, पर उन्हे लापरवाह 
दोना पड़ेना। पाई पाईको मैवा देनेके लिए तेयार होना 
पड़ेगा । 


सत्यात्रह्‌ शब्दके त्रं दी सतस्य पर चलनके दात दै। 
इससे सस्यता इसका प्रधान अंग दै! इससे सत्याग्रहीको 
प्रस्येक भांति सत्य पालनके लिए कटिवद्ध दहना चाहिए | 
रव गरहौ पर चह प्रन्नउठतादहै कि प्राण-रक्ताके लिए कूठ 
चोलना चाहिए या नहीं । सत्याग्रहमीका किसी सी अवसा 
भूरका नाम नही लेना चादि । 

तिर्भीकताक्रे विना सत्याग्रह एक कदम भी मागे नदीं 
वदृ सकता । निडर मनुष्य ही सत्याग्रहे सार्म पर्‌ अटल 
रह सकत दैँ। जिन्न घरद्ारकी परवा है, न मान 
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आद्रका खयाल है, न धन-दौलतकी चाह है ओौर न मूष्युसे 
भय है वही सञचे सत्याप्रही हो सकते हे । 

कष्टसाध्य सान कर इनका स्याग निषिद्ध है । इईश्वरने 
मनुष्यमे वह शक्ति दी हैकि वह्‌ सारी आपदा्ोंका 
सामना कर सकता है । जिन्हें देश्च-सेवासे विरोष रुचि 
नहीं है उनमें मी ये गुण होने चाहिए । योद्धा होना केवलः 
इच्छा सात्रसे नदय जे सकता। जिना इन चायो गुणोके 
वह्‌ भी वास्तविक शक्ति नदीं पा सकता । किसी तरहक 
भयस प्रेरित ह्योकर दी मनुष्य सादते यह मोडता हे । 
पाशविक बल पर भरोसा रखनेवालेको ओर फितनी व्यथ 
नातोंकी आवश्यकता होती है जिनसे सत्याघ्रही बचा है । 
केवल निर्भीकताकी कमीसे दी अद्च-शश्चका अधिक प्रयोग 
दोता है। निभेय मनुष्यके लिए अश्च-शखादि 
व्यथं हं | 


अटाश्हगं परिच्छेदः 
= 
शिक्षा 


पाऽक--पपने शिन्ञाकी आवश्यकता कीं नहीं 
तला । प्रवेक व्यक्तिते उसकी कमीकी शिकायत सुनते 
स आतीदै। देशमें प्रारम्भिक शिक्ताका प्रबन्ध हो रहा 
है। सदार वङ्ादाने च्रपत राज्यम इसका प्रचार भी 
किया दै) इस महान्‌ कार्यके ल्लिए सव लोग महाराजाकी 
मुक्तकण्ठते प्रशंसा कमते है, इसके वारेमे श्मापका क्या 
मत हे । 

सम्पादक--यदि दमामी सभ्यता सर्वोच्च दै तो इस 
प्रयासका अधिकतर भाग व्यर्थ दहै। महाराजा तथा अन्य 
नेताश्चोका प्रयास श्वश्य सराहनीय है । पर्‌ इससे क्या 
परिणाम निकलेगा वह भी छिपा नहीं रह सकता । 

(“शिक्षा शब्दसे क्या वोध होता है। इसके मते 
अक्षरका ज्ञान है । यद्‌ मी एक प्रकारका यन्त्रहै । इसका 
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इससे न तो हम लोग वास्तविक सतुभ्य बन सक्ते है ओर 
न मले प्रकार अपना धम ही पाल सक्ते है । 

पाठक-प्रर यदि श्राप्को उच शित्ता नहीं भिली 
होती तो प्र इस तरह हम लोगांसे बाते कैसे कर्‌ सकते; 
अर इन वातोको चत्तला सकते । 

सम्पादक--आपका प्रश्न यथार्थं है । उत्तरमें सुभे कना 
है कि प्रारम्भिक अथवा उच शिन्ञाफे विना मेरे जीवनम 
जरा मी अन्तरन श्राया होता ओरौर आपको ये वातं 
वतलानेमे मै कोई देश-सेवा नदीं कर रहा ह । सममे देश- 
सेवाकी इच्छा है, उससे सें प्रप्र रि्ताका उपयोग कर रदा 
ह| पर इससे कितनोको लाम हो रदा है । केवल तुम्हे । 
तो उस शित्ताका कितना थोडा उपयोग हु्ा । हम तुम 
दोनोंको अप्राकृतिक रिक्ताकी वू लग गई है। उससे 
युक्त हो चुका हूँ ओर अपने शअनुभवका लाम वुम्दं प्॑चा 
रदा ह । उलीके वणेनमें मँ वुम्हे शिक्ताकी हीनता दिखला 
रहा ह । 

पर मेरे कहनेका तात्प यह नहीं है कि अत्तरका ज्ञान 
बुण है । मेरे कहनेका ताप्यं केवल यह्‌ है कि हे उसके 
पीले पागल नहीं दो जाना चाहिए! उसे कामधे नदीं 


शित्त १२६ 
ए 

सममः लना चादि । उसमे लाभ भी वहतत दो सकता ६ । 
इन्द्रियांको वश करनेमं हम लोगोको इसत विश्नेप सदायत्ता 
निली है! रेस शित्तात्त हम लागा अवश्य लाभ उखा 
सक्ते यद्‌ भी एकर प्रकारका आआभूपरस है] पर 
ङस सार्वजनिक करकी यावश्चक्ता नहीं ह। प्राचीन 
प्रणाली पर दही शिक्त दोना पर्या दै। सदाचारकी 
शिक्ताको प्रधानता दनी चाहिए श्योर इसे दी सायेजनिक 
चचाना चाहिए । इसीकी जड पुष्र करनी चाहिए) 

पाठक--स्वराज्य प्रात्र करनेके लि ओअंगरेनी शिक्ताभी 
अनावश्यक दै ? 

सम्पादक--दसके दो उत्तर दो सकते द । सर्वसाधारण 
को ँगरेजी भाषाकी शित्ा देना; उन्ं वास्तवं दास 
वनाना दै । मेकालन जिस रिच्ञाक्ता प्रचार किया उससे 
दम लोग दास वन गये} मेरे कथनक्रा यह्‌ तातस्य नहीं 
दै कि उन्दने जान चूक कर एेस्ा किया, पर उसका परिणाम 
यदी हृच्ा । क्या यह्‌ शोककी वात नदीं है कि स्वराज्यकी 
चचां भी हम लोग विदेदी भापामें कसते है | 

जो शिक्ताप्रणली दम लोगों प्रचलित थी, उसको 
यूरोपवालनि धूरिति तथा निन्दित वताकर उठा दिया है । 


१३२ [स्वाध्रौन सरत 
भाषा्मोकी शिक्ता दै, युवा होने परवेलोग ओँगरेजीं मी 
पट्‌ ले, "पर उसे श्रावश्यक या अपता अंग नहीं वाना 
नवाहिए । इतनी अंगरेजी पदनेमे भी इस वात का ध्यात 
रखना चाहिए कि उसके द्वारा कौन कौन वाते जाननी 
होंगी । यदि विचार कर देखिए तों श्रापको विदित होगा 
किररँगरेजी डिग्रीकी तरफसे यदि हमलोग ह मोडनलञंतो 
हमारी सरकार भी चौकन्नी होने लगेगी । 

पाठ्क--हम लोगोको कैसी शिन्ता मिलनीं चाहिए ? 

सभ्पादक--यदहोँं तक इसी वात पर विचार होता राया 
है । इसकी थोड़ी चर्चा ओर करनी चाहिए । हमको प्रव्येक 
भारतीय भापाकी उन्नति करनी चाहिए | देशी भाषा हारा 
किन किन विपयोंका ज्ञान प्राप्न करना चाहिए, यदहो वत- 
लानां आवश्यक नहीं है । उपयोगी अगरेजी पुस्तकोका देशी 
माषाच्मोमे अनुवाद होना चाहिए । विविध विज्ञानके 
अध्ययनको अभिलाषा त्याग देनी चाहिए! धार्मिक 
रिक्ताको उचतम स्थान देना चाद्िए । हिन्दीका ज्ञान 
सबको प्राप्न करना चाहिए । इसके तिरिक्त हिन्दृको 
संस्छृत्तः सुसलमानको अरबी ओर पारसीको फारसी भाषा 
जाननी चादिए । इसके अतिरिक्त उप्यक्त भाषाओंका 


रिक्ता १२१ 





भी परस्पर प्रचार दोना चाद्िए । राष्ट्रभाषा हिन्दी दोनी 
चाहिए, चाहे वह देवनागरी या फारसी अक्रमे लिखी 
जाय । दविनदुःमुसलमानोँकी घनिष्टताक्रे लिए दोनों 
वर्णमाला्योका न्नान यवद्यक दहै] यदि इतना द्यो सके 
तो अगरेजी भापां वातकी वातमें चहँसे चिदा दो सकती 
दै। श्यपनेक्रो तथा राषटरुको दासतासे युक्त करलेके लिए 
ह आआवर्यक दै । 

पाय्व--घासिकर शिक्ताक्ता प्रच विकट दं 

रम्पादद-पर धार्मिक शित्ताके विना काम नहीं चल 
सकता । यह्‌ दररभूमि द्वै । नाम्तिकताका प्रचार यदं 
नदीं दो सकता । धार्मिक रित्ताका प्र मुभे भी चक्रमे 
डाल दरैतादै। हम लोगों के धार्मिक शि्तक दम्भी ओर 
स्वार्थी ह । धर्मकी कुश्ती हमारे यद्य ब्राद्यणो, सद्धो तथा 
दस्तूरोके दाथ) दमे उन समस्ानादोगा। यदिवे 
नहीं समर्मेगे ता ँगरेनी रित्तासे प्रप्र शक्तिको उसी 
कराम लगाना दोगा । यहं साध्य दै । केवल हम लोगोंका 
वाद्य भाग खगावदहौ गयाहै। उसीकों ठीक करनाद। 
ये भाग भगिने गिनाये दै । इनक्रा सुधार सदजमें दो सकता 
है। च्पनी प्राचीन सभ्यता श्रदण करना ही भारतके 
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वि नि पिनि तिपि नि १ 
नि पिपी 


लिए श्रेयस्कर है। उसमे मी उन्नतिं, अवनति, सुधार 
७ हेगे न्दु प पश्चिमी 
होते रहेगे। पर यदि एकत्र प्रयन्नसे हम लोग पथ्िमी 
सभ्यताको उखाड़ कर दूर फेकदेँ तो सव काम होता 
रहेगा । 


उच्ची्षवाँ परिच्छिद्‌ 


[मी क क ह । 1 


प्रशीनरी या यन्त 


\॥ 


पटक--जव पदिचसी सभ्यताको आप यद्ये उख्लाङ्‌ 
कर फक देना चाहते हतो आप मशीनां ८ यन््ो)कोभी 
अनावग्यक सममे दँ । 

सम्पादक--इस प्रश्चकरो उटा कर आपन मेरे दिलयें कड़ी 
चोट पर्चा । स्व रमेशचंद्रदत्तके “भारतके आर्थिक 
इतिदासका दिग्दशैनः पट्‌ कर मँ चुत रोयाथा। आज 
उखीक्रा स्मरण कर मेरा कलजा कांप उठा] यन्त्रोनिद्ी 
भारत्तको गारत किया! माच्वेष्टरे जो त्ति हम लोर्गोको 
प्हुचाह दै वह कथनके बाहर दै । साऽचेष्टरकी करतूतसे 
दी भारतक्ी कारीगरीका लोप. हु्रा । 

पर माञ्नचेष्टरको व्यर्थं दोपक्योंदिया जाय । सारा 
दोपहम लो्गोकादै) माञ्चेष्टर्के वने कपड़े हम लोग 
पहनने लगे, इसीसे वे लोग इन्दं वना-वना कर यद्य भेजने 


१, 
१ 
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लगे । जिस समय चद्धालने वदहिप्कारकी घोपणा की थी; 
मे हृदयसे प्रसन्न ह्या था । वदङ्गालमें कपडेके कारखाने 
नहीं रह गये, इसी लिए वौ कारीगसंका प्रचार हो सका 
है । वंगालने वम्बदंके मिलवालोको उत्साहित करिया है। 
यदि चंगाल सभी तरसे मश्वीलक्रे चने कपड़ाक वहिष्कार 
किये होता तो वडा मारी काम हुमा हाता । 

मशीनरी चव युरोपका भी सर्वनाश कर रदी है। 
श्राधुनिक सभ्यताका विरिष्टं चिह यदीं यन्त्र है। इन्द 
पापका वो समला चाहिर्‌ । 

चम्बड-मिलोके कर्मचारी ( कुली ) गुलामोसे भी वन्तर 
हो ग्येहेँ। मिलेमे काम करनेवाली खियोकी दशा अरति 
शोचनीय है । जिस समय मिलें नही थीं तो क्या ये खियोँ 
भूषां मरती थी । यदि मशीनोकी इसी तरह वदती होती 
रही तो भार्तसे सुख-शान्ति सदाके लिए कूच कर जायगी । 
इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग जन्मभर माञ्चेष्टरके 
चने कपड़े ही पहनते रहें । माञ्चेष्टरकफे वने कपडोंको पहनने 
से केवल द्रव्यकी हानि होगी, पर भारतो माच्चेषटर 
वनानेने यद्का आचरण छम हो जायगा श्चौर इसका 
उदाहरण भे वतमान मिर्लोको देता हँ । बिदेशि्योकी 
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मति यद्ध भी धनी दोनेके लिए अनेक तरक अत्याचार 
कयि ज्यैमि। दरिद्रमासव तौ कभीन कमी स्वतन्त्र 
क्रियामीजा सकेगा, पर आआचरण-श्रष्ट भारत कभी भी 
स्वचन्च नही दो सक्ता । आपका यद्र मानना पड़ेगा कि. 
सुपयेवाल ही व्रिटिश्च श्वासनक्रो सिर रखना चाहते दै । 
क्योकि इखीमे वे अपनी भलाई सममत । द्रव्य मनुप्य 
कौ लाचार वना देतादै। दस्रा भय व्यभिचारका हे। 
इन दोनांक्रो विष सममिषए । सप॑दंदासे सी इनको भयंकर 
समकिप्‌) सपदृश्ततो केवल शरीरका चाश करके रह 
जाता दै, पर उनसे नो श्रीर्‌ तथा यात्मा दोना नाश दहा 
जाताद्‌! इस्र लिप्‌ सिलाकी वदृतीका खयाल कर प्रसन्न 

दोना टीक र्हीं है । 

पथ्कछ-ता फिर भिलाका वन्द्‌ कर देना चाहिए । 

सरम्पादक--जो वात एक वार द गद उस मिटानाः 
कृणिनि दै। किकी कार्यका श्ननारम्भ दही श्रेष्ठ है। मिल- 
वालोक्ती म निदा नरद करता । केवल उनकी दशा पर 
तसं आताद। मिलो बन्द करतातो असम्भव है| 
पर उनके मालिकासे प्रार्थना करना चाहिए क्रि श्रव वे उन्दः 
चदरावे नहीं । यदि वे धीरे धीरे चपने कामको कस करते 
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जर्य तो उनकी चौर भी करपा दोगी। वेलोग धर धर 
करगह्‌ खोलवा कर कपडे विनवा सकते ह । चाहे मिल- 
वाले यह नमी करतो भी जनता भिलके वते कपड़ंको 
त्याग सकती है } 
पारक--्राप केवल कलके वने कपडंकी वाते यह्‌ रदे 
है, पर कलकी वनी तो श्ननेक ची हैँ । उन चीजोको या 
तो हम लोग बाहूरसे मगा या उनके वनानेके लिए मशीनें 
मंगावें । 
सस्पादक--जव हम लोगोके देवता ही विदेशसे वन कर 
आते है तो सुई, दियासलाई आदिकी कौन कटे । भे एक 
चात पूछता रं । इन वस्तुच्रोके प्रचारे पूवं भारतका काम 
कैसे चलता था] जैसे तव चलता था वैसे अव भी चल 
सकता है । जव तक हम लोग विना कलके आलपिन नहीं 
बना सकते तव तक हम्‌ लोग उसका प्रयोग ही नहीं करेे। 
शीशे इत्यादिकी वस्तुरोका प्रयोग ही हम लो दमे वत्ती 
हम लोग पदलेकी तरह सकी वना लगे श्यौर मिद्रीका दिया 
जलावेगे। इससे आश्चातीत लाभ होगा एकतो हम 
-लोगोंकी ओंखें अच्छी रहेगी, दूसरे रुपया वचेगा, तीसरे 
स्वदेशीका प्रचार होगा ओर इसीसे सखराज्य मिलेगा । 
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सभी लोग एकदससे इस कामको नहीं करने लग 
जार्यैगे यौर न सव्र लोग एकदम मिलक वने कपड़े पह्नना 
छोड देगे। पर यदि हम लोगोका विचार ददृदहैतो धीरे 
धीरे उसकी सिद्धि दो जायगी । देखा-देखी सभी वही 
करते लग जार्यैगे । सवं-साधारण तो नता लो्गोका च्नु- 
करण करतेका प्रयास करते है । यह्‌ वातत वहृव कटिन भी 

है! दृसराकों अपने प्त्रे लानेक्रे लिए रुके रहनेकीं 
कोह आवश्यकता नदीं है। जो छोग इसपर नदीं चलेगे 
उन्दं चति उठाना पड़ेगी शओरौर जो लोग इसके लाभको 
जान कर भी इसका अवलस्बन नदीं करेगे वे बुजदिल 
कह्लार । 

पाठक--टाम्वे तथा विजलीके वारे पका क्या मतद] 

सम्पादक--यदि रेलक्रे विना हसाय काम चल सकता दै 
तो टाम्वेकी हरमे चिगोप श्रावश्वकता तदी । कलकारखानो- 
को सोँपका विल ही समना चाहिए) इसके साथ नेक 
आपदाये हैँ । कल-काराते वड़े वड़े शहरोमें ही रहते है । 
जहो वड़े वड़े शहर दोगे वँ रेलगाड़ी तथा दूमस्वे ्रादिका 
रहना श्राचश्यक है । विलायतकते प्रामोमे ये वाते नदीं है । 
ज्य इन वातोँकी वृद्धि हद है जनताका स्वास्थ्य विगते 
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लगा है। सभे एक रूरोपके मामका अनुभव है । उसमें 
रुपयेकी कमीके कारण टाम्वे, वकील; डाक्टर सभीकी 
आमदनीमे कमी पड़ने लगी । परिणाम यह हु्रा कि सब दही 
अच्छ स्वस्थ दिखलाई पड़ने लगे । इनके बारेमे एक भी 
अच्छी वात मेरी स्मरणमें नहीं आती । इनकी बुरादयोकी 
गाथासे सोटी मोटी जिष्द तैयार हो सकती है । 

पाञ्क--जो कुदं आप कह रहे हैँ यन्त्रमे दी छापा 
जायगा । यह्‌ अच्छादहै या बुरा । 

सम्पादक नीतिमे कहा है विष विषको मारताहै। 
उपयुक्त कथन भी उसीका उदाहरण है। पर इससे 
यन्त्रोके पका ससथंन नहीं हो सकता । यन्त्रोसे केवल 

उन्हीको लाभ दहो सकता है जो उसके नेमे पड़ गये 

है। यन्त्रोंका प्रयोग हमेशा हानिकारक है । इस बातको 
लक््यमें रख कर दी हम लोग कुद्धं कर सकेगे । एकदस 
अभीष्ट सिद्धि लिए कोड मागं नही बना है । यदि यन्त्रोको 
भाग्योदयका कारण न मान कर उन्दः हानिकारक सम्म 
जाय लतो किसीन किसी दिन उनका अस्तित्व भी नष्ट 
अवश्य हो जायगा । 


कक न मके 
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परिक्षि 


पाच्छ--युमे विदित दोत्तादै कि आप एक तीसरा दल 
वा्वेने ! आपके मत नतो नर्म दलवालासि मिले 
रौर न गरमदलवालोसि मिलते है । 

सम्पादक--यह पर भी च्ाप श्रम्मेदै। मै कोई दल 
नदीं घनाना चादता। सव एक मतके नहीं हो सकते । 
तरम दलवालेमि ही सत मेद होगा। जव सवका उदेश्य 
देश-सेवा है तो दलवन्दीकी क्या आवश्यकता) सेतो 
दोनके साथ द, जदो मत्त-घेद होगा मै अपना मत प्रगट 
कर दूगा। 

पाव्क--श्राप दोनों दलोसे क्या कहिएगा । 

सम्पादक--गरमदलवालोसे मेसा वक्तव्य होगा कि आप 
भरतके लिए स्वराय्य चाहते दै । वह साँगनेसे नदीं मिल 
सकता । सवको उसके पानेका प्रयन्न करना होगा । नो 
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छुं दृसरे हमे दिलार्वेगे वह स्वराज्य नहीं होगा, वर्क 
विराज्य होगा । ने स्वराज्यके मूलत्वोका वणन किया 
है। उसकी प्राप्ति शसख-बलसे नहीं दो सकता । भारत- 
की स्थित्तिके लिए पाशविक शक्ति श्रचुकरूलं नदीं है 1. इस 
लिए श्माप्मबल पर दी भरोसा रखना दोगा! श्रपनी 
सनोरथ-सिदधिके लिए सखुून-लरावीकीं हमे करी भीं जरूरत 
नहीं पड़गी । 

नरमदलवालोंसे मरा वक्तव्य है-फेवल सिन्नतसे काम 
नदी चल सकता । इससे केवल दुव॑लता प्रगट हरी ई । 
त्रिरिर शासनको अनिवायं मानना नास्तिकता है, क्योकि 
ईश्वरफे अतिरिक्त इस संसारे कोई वस्तु भ्ननिवायै नही 
है आौर बरटिश शासनकी अनिवार्यता पर जोर देना 
अगरेजोमे दम्भ लानाहै। 

अगरेजोके चले जानेसे भारत दीन नदी हयो सकेता 1 
यह सम्भव है कि दवावसे जो लोग दये है उनके चले जाने 
से उपद्रव मचाने लगेगे, पर दिलका गुच्वार निकाल देना 
ही प्रच्छा है, उसे दवानेसे कोड लाम नही, यदि शान्तिके 
पूवे युद्ध होना अनिवायैहै तो लड़ लेना दी अच्छा है। 
दुबेलकी र्ताके लिए तीसरे दलकी आवश्यकता नहीं 
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ह! इसीनेतो दम लोगो कमजोर वना दिया। इस 
तरहकी सक्तासे दुर्बल दुवेल दी दोता जायगा | जवतक 
दून वातांका हस लोगोको परा ज्ञान नदीं होगा; स्वराज्य 
मिलना कठिन दहै! किसी गयेन पाद्रीका मतदहकि 
विदेशी शासनसे स्थापित शान्तिसे स्वराग्यमं अराजकता 
कीं चच्छी है| 

चदि उपयुक्त विचारसे काम किया जाय तो मत-मेद 
उठ जायगा ओौर दोनों दल एक दो जर्यगे। परस्पर 
स्रविर्वासका कोद कारण नहीं दै । 

पाठ्क--र्यरेजांसि श्राप क्या कटिया | 

सम्पादक--उनसे मेय यह्‌ वक्तव्य ह--अपको हम 
रपा शासक मानते हँ । इस वातकी वहस दम श्मापसे 
नदी करना चाहते कि भारत पर्‌ आपन वलसे अधिकार 
जमाया या दम लोगांकी रासे । आप सले दी यहाँ रटेः 
पर आपको कर्मचारियोकी मोँति रहना पड़गा। च्राप 
मनमाना कोई काम नदीं कर सकत। हम लोगोंकी 
दच्छाका पको अनुसरण करना पडेगा । जहो तक छट 
सके इसे मापने दृटा, अव अप इसपर हाथ र्हीं लगा 
सक्ते । आपका काम भारतकरी सक्ता होगा । व्यापारिक 
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लाभका खयाल भी छोड़ देना होगा 1 श्रापको सभ्यताको 
हम लोग दवीय सममते हैँ । पूर्वीय सम्यत्ता आपको 
सभ्यतासे कहीं उच कोटिकी है। हमारे ध्मेके प्रतिकूल 
साप कोद काम नहीं कर सकते ! भारतमें रह कर श्रापका 
कतव्यदहै करि हिन्दू तथा मुसलमानोंको सन्तुष्ट रखनेके 
लिए आप गौ तथा सूञ्रका मांस खाना छोड दँ । श्माज- 
तक वेकसीकी हालत दम लोग चुपचाप पड़े रदे, इससे 
यह्‌ सत समिएगा फ श्चपने इन कर्तन्यांसे स्ापने मेरी 
छअन्तरात्माको पीड़ा नदीं दी है! आपकी शिन्ञा-प्रणाली 
तथा न्यायालयोको हम लोग वादहियात सममे । हम 
लोग अपनी प्राचीन प्रणाली चलाना चाहते हैँ । भारतकी 
राष्टरूमाषा अंगरेजी नही, वर्कि हिन्दी है श्नापको हिन्दी 
-सीखना चाहिए ! आपको इसी भाषामे कामकाज करना 
चाहिए 1 

आप फौज तथा रेलोमे मनमाना द्रव्य नदीं लगा 
-सकते। दोनोमेसे एककी भी आवश्यकता हमे नदीं ३। 
कदाचित्‌ आपको रूसका भय हो, पर हम लोग ॒किसीकी 
-परवा नदीं करते । जिस समय वे लोग आवेगे हम देख 
लेगे। विदेशी कपड़ंको हम लोग नदीं चाहते! अवसे 
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हम लोग स्वदे्ी वखखका दी प्रयोग करेये। श्रापको 
मान्चेष्ररका खयाल छोडना पडेगा । 

“उपयुक्त वाते उन्मादमे नदीं कदी जा रदी । दम 
लोग जानते दै कि चापकर पास बड़ी फौज है, वेडा है| 
्रापस लडकर हम लोग पार वदी पा सकते ! पर इससे क्या 
यदि च्रापको हम लोगोकी बति स्वीकार नदींहैः तो हस 
लोग आपसे कद्र कर लेते है। श्राप दस लोगो पर गोते 
वरसवाइषए, बोटी वोटी करे धलिर्यँ उद्वा डालिए । 
प्र हम लोग एक नदी माननेवाले दै । राप्ते सुह मोड़ 
लेभे । श्राप जानत दीह कि हम लोगोकी सहायताके 
विना आप हिल तक नहीं सकत 1" 

शक्तिकि मदर्मे चूर हए आप लाय कदाचित्‌ इसे 
प्रलाप सम्म; आपकी मोहनिद्रा शीघ्र नदीं टूट सके। 
प्र यदि दस लोगेमिं मनुष्यत्व है तो आपको सीघ्रद्यी 
विदित दो जायगा कि इस मोहसे क्या हानि हो सकती दै 
श्रीर्‌ दूसरोके साथे खेलनेका क्या फल दोता है । ्मापका 
हृदय धार्मिक भावो भरा है। यह्‌ देश धर्मचेत्र है) 
चादे किसी कारणसे क्यां न हुता हो, हम लोग चाहें तौ 
इस परस्पपके सम्बन्धसे दोनोका लाभ दो सकता है । 
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जो अगरेज भारतम आ गये है वे सच्चे अँगरेज नहीं 
है, श्नौर हम भारतवासियोमे आधीसे अधिक ओँगरेजियत 
रा गई है, इससे हम लोग भी सच्चे भारतीय नदीं कहे 
जा सकते । यदि अँगरेन जात्िको आपकी करतूतोंका 
सचा पता चल जाय तो उसे घृणा तथा ललना होगी । 
साधारण दिन्दुस्तानियोसर श्ापका वास्ता ही नही पड़ता । 
यदि पश्चिमी सभ्यताके नशेको दूर कर आप वाइविलमें 
हदिएतो आपको विदित होगाक्रि हम लोगोकी माँग 
यथार्थं है! केवल लोगोकी सश पूरी करने पर ही आपका 
यँ रहना हो सकता है ! इसमे दोनोंका लाभ है । ओर 
हम लोग मिल कर संकारका भी बहुत काम कर सकते है । 
पर सबका मूल कारण हम लोगोके सम्बन्धकीं स्थिरता है । 

पारक-जातिके प्रति आपका क्या वक्तव्य है । 

सस्पादक--जति कहाँ है । 

पाघ्क--वतेमान जातिसे दी मेरा अभिप्राय है । 

सस्पादक--इन लोगोसे मेरा कहना है-भारतके सचे 
सपूत वही है जो निडर होकर ्रपना सवत्र अंगरेजोसे 
-मोँग सकते है नौर यह्‌ उनके दी सामथ्यैसे हैजो इस 
बातको मानते है कि पश्चिमी सभ्यता दोष-पूं है । यह 
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स्थायी नदीं रह्‌ सकती । इस तरहकी अनेक सभ्यतार्पँ 
प्राः ौर चली गई । यह्‌ ज्ञान उन्हीको हो सकता है 
जो आत्मवलके ममका जानकर पाशविक शक्तिके सामने 
सिर नही छकर्वेगे । यह्‌ उन्दींते हो सकता है जो इन वतं- 
मान वुरादयोमे पड़ कर इनके असली मर्सको जान गये हैँ । 

यदि ेसा एक भी भारतीय आत्मा होगा तो उसकी 
घातको लाचार होकर अंगरेजोंको मानना दी पड़गा । 

दनको मोग नदीं कहना चाहिए । ये हम लोगोके 
अन्तःकरणके भावके सूचक ै। मौँगनेसे कछ भी नहीं 
मिल सकता । अपने स्वत्वको श्राप लेना दोगा श्रौ 
उसमं सफलताके लिए आवश्यक वल चािए। यह 
शक्ति उन्दीमें हैजा 

१--चरं गरेजी मापाके दास नदी है । 

२--यदि वकील दहै तो वकालत छोड करगह पर 
काम करं । 

३--भारतीय जनता तथा रअँगरेजोंको दशाका बोध 
करायं । 

परस्पर कलह रोकेगे, न्यायालयसे सुह मो 
लेंगे रौर दृससेको भी यदी सिखलावेगे । 
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५--न्यायाधीश होना भी श्रस्वीकार करेगे । 

६--यदि डाक्टर है तो श्यीर-र्ताका कार्यत्याग कर 
्रात्माकी रत्ताका प्रचन्ध करेगे | 

७--धनी दह्योकर निडर रेमे । स्वच्छन्दतासे अपने 
विचारोको दूसरों पर प्रगट कर सकेगे । 

<--अपने धनका उपयोग देशी कारीररीके उत्थान 
मं करेगे | 

पाठ्क--इन वातोंको सव कषँ तक कर सकेगे | 

सम्पादक--यही भूल है । किसीकों किसीकी वाट 
जोहनेकी श्मावश्यकता नदीं है । सवको अपना श्रपना 
कास करना चादिए । वस सव हो जायगा । इन वातां 
पर विशेष ध्यान रखना चाहिर । 

१--आत्मसंयम दी वास्तविक स्वराज्य ह 1 

२--आत्मबल या सत्याह उसका एक मान्न साग है । 

३-सत्याग्रहकी सफलताके लिए स्वदेशी वननेकीं 
आवश्यकता है । 

े--यह सव हम इस लिए नहीं कहते कि हम 
अंगरेजोंसे धृणा करते है, वर्कि हमारा यह कर्तन्य है । 
नमक परसे महसूल उट जाना चाहिए, उच्च पदों पर हिन्दु- 
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स्तानिर्योको नियुक्तं करना चादिए, दम लोगोंको विलायतीं 
कपड़े नदीं पदनना चाहिए, ओगरेजी भाषा नदी बोलना 
चाद्विए तथा विदेशी कला-कौशलकी परवा सदी करना 
चाहिए । मेँ इन बातों पर इतना जोर केवल इसलिए 
दे रहा हरकि इनसे भारतकी वास्तविक चतिरै। रग 
रेजोसे समे कोई वैमनस्य नहीं है। उनकी सभ्यता 
अवश्य निन्दनीय है । 

मेरी समममें अव तक हम लोग श्वराज्यः शब्दका 
दुरुपयोग करते च्ाए ह| अपनी वुद्धिके अजुसार ने 
उसके वास्तविक स्वरूपक्ो दिखलानेका प्रयत्न किया है । 
ओर आजसे मै उस्ीकी प्राप्निका त्रत लेता ह । 


सम । 


